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बाल-निबन्धमाला 


| संत के प्रॉरम्मिक विद्यार्थियों के लिए, अत्यत्त तरल; संरत, 
टलिति तथा सत्धि एवं संमारी की जदिलतां से तिर्मक्त 
संस्कृत में छिसे हुए परीक्षीपर्यीगी तिब॑न्धों की. 
हिंदी कतरुवाद 'संहित! अद्वितीय पुस्तक] 
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संस्कृत प्रचार पुस्तकमाला सं०--१५ 


| बाल - निबन्धमाला 


संस्कृत के प्रारम्भिक विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त सरल, सरस, 
" ललित तथा सन्धि एवं समास की जटिलता से निमुक्त 
संस्कृत में लिखे हुए परिक्षोपयोगी निबन्धों की 
हिन्दी-अनुवाद सहित अद्वितीय पुस्तक ] 
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निबन्धलेखन-विषये 
केचन उपयोगिनः निर्देशाः 
0 || 


रोति विचिन्त्य, विगणय्य ग्रुणान्‌, विगाह्म 
शब्दा्थ-साथ-मनुसृत्य॒ च सूक्तिमुद्रा: । 
कार्यो निबन्ध-विषये विदुषा प्रयत्न: 
के पोतयन्द-रहिता जलधो प्लवन्ते ॥ 
-- राजशेख रस्य 
[8४] 
शीषपितान्‌ सुसम्पूर्णानु समश्नेणिगतान्‌ शुभान्‌ । 
अक्षरान्‌ वे लिखेद यस्तु लेखकः स वर। स्मृतः ॥ 
--अग्निपुराणस्य 
[३] 
अतिकाश्यंम्‌, अतिस्थौल्य वेषम्यं पडितक्तवक्रता , 
अतुल्यानां च साइश्यम्‌ अविभागः पदेषु च। 
लेखदोषा इसे प्रोक्ताः संत्याज्या लेखकः सदा ॥ 
--कैस्यापि प्राचीनग्रन्थस्य 
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आवश्यक सूचनायें 


१--पुस्तक की विशेषता 


संस्कृत की पाठ्य-पुस्तकों में प्रारम्भिक कक्षाओं के विद्या- 
थियों के छिए उपयोगी पुस्तकों का नितान्त अभाव है। गद्य 
पद्य, नाटक, कथा, इतिहास एवं निबन्ध आदि विषयों में से 
किसी विषय पर संस्कृत में ऐसी पुस्तकें नहीं हैं जो अत्यन्त 
सरल, ललित एवं आकषंक हों तथा जिनकी सहायता से 
विद्यार्थी बिना विशेष परिश्रम के ही, मनोरंजन के साथ, 
अत्यल्प समय में संस्कृत का आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें । 
इसी अभाव को दूर करने के लिए संस्थानम्‌ द्वारा अनेक विषयों 
पर बालोपयोगी पुस्तकमाला के प्रकाशन का निश्चय किया 
गया है। तदनुसार हीं यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है 
और इसके पूर्व इसी ढंग की दो और पुस्तकें प्रकाशित हो 
चुकी हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक में कुछ परीक्षोपयोगी विषयों पर संस्कत में 
लिखे हुए छोटे-छोटे निबन्ध प्रकाशित किये जा रहे हैं। इसका 
प्रधान उद्देश्य निबन्ध लिखने की शिक्षा देने के अतिरिक्त 
वंस्कत के प्रारम्भिक विद्यार्थियों को शीघ्रता और सरलता के 
साथ संस्कत सिखाने में सहायता पहुँचाना है। इसीलिए यह 
पुस्तक अत्यन्त सरल एवं सुबोध भाषा में लिखी गयी है और 
यथासम्भव सन्धि और समास की परम्परागत जटिलता से 
अत्यन्त मुक्त रक्खी गयी है। साथ ही इस पुस्तक में यथासम्भव 
उन्हीं शब्दों और धातुओं का प्रयोग किया गया है जो सब्बे- 


2 


साधारण में अधिक प्रचलित हैं । थोड़े से शब्दरूपों तया धातु- 
रूपों को जानने वाल्ग व्यक्ति भी यदि इस पुस्तक को २-४ बार 
पढ़ जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि वह बहुत अल्प समय में ही 
संस्कृत में लिखने-पढ़ने तथा बोलने-समझने की शक्तित प्राप्त कर 
सकता है | 


२--हिन्दी-अनु वाद 


पहले यह पुस्तक संस्कृत में ही लिखी गई थी परन्तु अब 
इसका हिन्दी अनुवाद भी कर दिया गया है जिससे कि छात्रों 
को संस्कृत का अथ्थ॑ लगाने में कोई कठिनाई न हो। दूसरा 
लाभ यह है कि अब इस पुस्तक द्वारा संस्कृत से हिन्दी एवं 
हिन्दी से संस्कृत अनुवाद बनाने की कला सीखने में भी छात्रों 
को बड़ी सहायता मिलेगी। इसी प्रकार अध्यापकों को भी हिन्दी 
संस्क्त अनुवाद सिखाने में इस पुस्तक से बड़ी सहायता मिल 
सकती है । 


३-कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के रूप 


इस पुस्तक के संस्क्ृत्त निबन्धों में जो कमंवाच्य या भाववाच्य 
की क्रियायें आयी हैं उन्हें कोष्ठक में भीतर रखा गया है । छात्रों 
को चाहिये कि बे इन क्रियाओं के धातु-प्रत्ययों को अच्छी 
तरह समझ लें और उनके अन्य लकारों में भी रूप चलाने का 
अभ्यास करें । 


पाठकों को एक और बात पर ध्यान देना आवश्यक है। 
संस्कृत-भाषा की यह प्रकृति है कि उसमें कमंवाच्य का हिन्दी 


बी अपेक्षा अधिक व्यवहार होता है। तदनुसार इस पुस्तक की. 


0२ ५॥ 


संस्कृत में भी कर्मवाच्य के प्रयोग अधिक हैं परन्तु उनके हिन्दी 
अनुवाद में सवंत्र कमंवाच्य का प्रयोग नहीं है अपितु कतृंवाच्य 
का ही है। ऐसी स्थिति में छात्रों को संस्कृत और उसके 
अनुवाद को पढ़ते समय दोनों के वाच्यगत भेदों को अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिये जिससे कि उन्हें इस विषय में कोई प्रम 
नहो। 


४--मूल एवं अनुवाद की विसंगति 


इस पुस्तक में संस्कृत का हिन्दी अनुवाद करते समय इस 
बात पर अधिक ध्यान रखा गया है कि संस्कृत के प्रत्येक पद 
का विभकिति आदि के अनुसतार ही अनुवाद हो जिससे कि पढ़ने 
वालों को मुल् एवं अनुवाद में कोई विसज्भति न माछप पड़े । परन्तु . 
ऐसा करने में कहीं-कहीं अनुवाद की भाषा मूल की भाषा से कुछ 
भिन्‍त हो गई है और इसलिये अनुवाद में भाषा की दृष्टि से कहीं- 
कहीं असौष्ठव आ गया है। पाठक़ों को इस बात को भी ध्यान में 
रखना चाहिये । 


५--अनुवादसम्पन्धी एक अन्य त्रूटि 


बायीं ओर वाला संस्कृत का प्रृष्ठ जिस शठ्द से आरम्भ 
हीता है उत्ती गठर के अतुव्राद से दाहितों आर का पृष्ठ आरम्भ 
होना चाहिये जिससे पाठकों को शब्दाथे समझने में भ्रम न 
हो। परल्तु इस अंश में कहीं-कहीं त्रुटि रह गई है। इसी प्रकार 
संस्कत की प्रत्येक पंक्ति के सामने ही उप्का हिन्दो-अनुवाद 
रहना चाहिये पर इस विषय में भो कहीं-कहीं त्रुटि हो गई है 
भर मूल तथा अनुवाद की पंक्तियाँ आमने-सामने न होकर 
नींचेंऊपर तथा आगे-पोछे हो गई हैं। अतः पाठकों को मूल 
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एवं अनुवाद को मिलाते समय इस भिन्‍नता पर भी ध्यान रखना 
चाहिए । 


६ -सर्वप्रथम रूपावलियों का ज्ञान आवश्यक 


यह पुस्तक संस्कृत सीखने में निश्चय ही बहुत सहायक हैं पर 
इसके पूर्व छात्रों को इस संस्था द्वारा प्रकाशित सुगम शब्दरूपाव्ति 
तथा सुगम धातुरूपावलि का अवश्य अध्ययत कर लेना : चाहिये । 
जब इन दोनों पुस्तकों का अर्थ एवं प्रयोग के साथ पूर्ण ज्ञान हो 
जाय तभी इस पुस्तक का अध्ययन आरस्भ करना चाहिये तथा 
शब्दों में प्रत्येक पद के लिज्भ, विभक्ति एवं वचन का एवं क्रिया 
पदों में प्रत्येक पद के धातु, लकार, पुरुष एवं अथ का बोध करते 
हुए यह पुस्तक पढ़नी चाहिए । इसके साथ ही पूर्वा निबन्ध की 
अपेक्षा अगले निबन्ध में कितने शब्द एवं धातु नये हैं इसका भी 
बोध करते चलना चाहिये । ; 


७-एक और छाभ 


इस पुस्तक के अध्ययन से छात्रों को निबन्ध लिखने तथा 
अनुवाद बनाने का ज्ञान तो होगा ही इसके अतिरिक्त इससे 
एक और लाभ यह होगा कि छात्र इन्हीं निबन्धों को आरम्भ 
एवं अन्त में वुछ और वाक्यों का प्रयोग कर इनका भाषण के 
रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अत एवं भाषण के आरम्भ 
एवं अन्त में जो कुछ वाक्य उपक्रम एवं उपसंहार के रूप में 
बोले जाते हैं उनके भी कुछ प्रकार इस पुस्तक के अस्त में 
दे दिये गये हैं। छात्रों से अनुरोध है कि वे उन अंशों को 
कण्ठस्थ कर इन निबन्धों को भाषण के रूप में भी कहने का 
अभ्यास करें । 








| 


उपयुंक्त विषयों पर विद्यार्थीगण ध्यान दें तो वे संस्कृत में 
निबर्ध लिखने, तथा अनुवाद बनाने एवं भाषण देने में भी एक 
साथ सामथ्ये प्राप्त कर सकते हैं । 


आशा है, संस्कृत-प्रचार के इच्छक व्यक्ति, विद्यार्थी एवं 

| अध्यापक इस पुस्तक का पठन-पाठन में उपयोग कर और इससे 
लाभ उठाकर इस परिश्रम को सफल बनायेंगे तथा अन्य 

संस्कृत सीखने के इच्छक व्यक्तियों के लिए पथ प्रदर्शक 

बनकर संस्क्ृत-प्रचार के इस पवित्र कार्य में हमें सक्रिय सहयोग 


देने की क्षपा करेंगे 
विजधादशमी ॥१॥ विनीत 
रवग्ड्टंवि | लेखक 
वाराणसी ०» गा 
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एक आवश्ग्रक किवेदन 


वालोपयोगी पुस्तकमाला की समस्त पुस्तकों की सरलता की 
-हृष्टि से सन्धिविहीन पदों में ही लिखने का निश्चय किया गया 
है। परन्तु इस पुस्तक में यह त्रुटि रह गई हैं कि एक ही वाक्य 
में कहीं तो सन्धि कर दी गई है और कहीं नहीं भी की गई 
है। यह त्रुटि इसके अग्रिम संस्करण तथा अन्य पुस्तकों में नहीं 
रहेगी ऐसी आशा है। अतः विद्यार्थी सन्धियों पर ध्यानन 
-देकर केवल संस्क्रत सीखने की दृष्टि से ही इसका अध्ययन करेंगे 
यह विनीत निवेदन है । 


विनीत 
लेखक 


संस्कृत-गानम्‌ 


१ 
भारतीयकता-साधक 
भारतीयत्व-सम्पादकं 
ज्ञान-पुञ्ज-प्रभा-दर्शोक 
सर्वदानन्द-सन्दोहदं 

र्‌ 
स्व-मस्तिष्क-संस्कार क॑ 
सव-वाणी-परिष्कारक 
सत्पथ-प्रे रणा-दायक 
सद्गुण-ग्राम-सन्धायक 

रे 
विश्वबच्धुत्व-विस्तारक 
सर्वेभूतैकता-का रक॑ 
सवंतः शान्ति-संस्थापक 
पञ्च शील-प्रतिष्ठापकं 

्डं 
त्याग-सन्तोष-सेवा-ब्रतं 
विश्वकल्या ण-निष्ठायुतं 
ज्ञान-विज्ञान-सम्मेलनं 
भुक्ति-मुक्ति-दयोद लन॑ 

१ 
धर्मकामाथ-मोक्ष-प्रद॑ं 
ऐहिकामुष्मिकोत्कष॑-दं 


संस्कृतम्‌ 
संस्कृतम्‌ 
संस्कृतम्‌ 
-संस्कृतम्‌ । 


संस्कृतम्‌ 
संस्कृतम 
संस्कतम्‌ 
संस्कतम्‌ । 


संस्कृतम्‌ 
संस्कतम्र 
संस्कतम््‌ 
संस्कृतस्‌ । 


संस्कृतम् 
संस्कृतम् 
संस्कतम््‌ 
संस्कृतम्‌ । 


संस्कृतम्‌ 
संस्कतम््‌ 





3) 


कमदं ज्ञानदं भक्तिदं संस्कृतम्त 
सत्यनिष्ठं शिव सुन्दरं संस्कतम्‌ । 
दि 
“सोहमस्मीति”-निश्चायक॑ संस्कृतम््‌ 
“त्व॑ तदेवेति” संगायक्क॑ संस्कतम्‌ 
एकमेवाद्यं” - बोधक॑  संस्कृतम्‌ 
सवंदा सत्यसंशोधकं॑ संस्कृतम्‌। 
ः ७ 
शब्द-लालित्य-लीलावनं संस्कृतम्‌ 
चारु-माधुय॑-धारागहं संस्कतम्‌ 
विश्व-चेतश्चमत्कारक॑  संस्कृतम््‌ 
पृवजानां यशःस्मारक॑ संस्कृतस्‌ । 
3+++540७क$0489३53४००००७ 
तगरे-तगरे ग्रामे-प्रामे विल्सतु संस्कृत-वाणी, 
सदने-सदने -जन-जन-वदने जयतु चिरं॑ कल्याणी, 
सत्य-शील-सौन्दय॑-समी रा, ज्ञान-जला, . गति-सारा, 
छल-छल कल-कल प्रवहतु दिशि-दिशि पावन-संस्कृत-धारा ॥ 


तिवेदत-- 
( सभी छात्रों को चाहिये कि वे इन गीतों को कण्ठस्थ कर लें 
तथा इन्हें मधुर स्वर में गाने का अभ्यास करें इसके बाद अथे 


समझ लें और उसके आधार पर जनता को संस्कृत का महत्त्व 
समझाने का प्रयास करें ) | 


वर्णनात्मकाः निबन्धाः 
वर्णनात्मक निबन्ध 


वाग्देवताय नमः 
बाल-निबन्ध-माला 
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१ -- ईश्वरवन्दना 


१-ईश्वरः संसारस्य रचयिता अस्ति | सः एव सूर्य रचयति । 
सः एवं चन्द्र रचयति । सः एवं ग्रहान्‌ रचयति, सः एवं नक्षत्राणि 
रचयति । सः एवं पशून्‌ रचयति, सः एवं पक्षिण: रचयति। 
सः एवं वृक्षान्‌ रचयति, सः एव वनस्पतीन्‌ रचयति। सः 
एवं नरान्‌ रचयति, सः एवं नारी: रचयति । सर्वे सः एव 
रचयति । 


२--ईश्वरः सर्वव्यापकः अस्ति | सः सवंत्र अस्ति | सः जले 
अस्ति, स्थले अस्ति । सः आकाशे अस्ति, पाताले अस्ति । सः पशौ 
अस्ति, पक्षिणि अस्ति | सः वृक्षे अस्ति, वनस्पता अस्ति | सः कणे 
कणे अस्ति, सः तृणे तृणे अस्ति। सः एवं अग्ने अस्ति, सः एवं 
पश्चात अस्ति | सः एवं उपरि अस्ति, सः एव नीचे: अस्ति । सः 
एवं वामे अस्ति, सः एवं दक्षिणे अस्ति | सः सत्र अस्ति । 


३--ईश्वर: स्वशक्तिमान्‌ अस्ति । तस्मिन्‌ सर्वा: शक्तयः 
सच्ति | सः रचयितूं शक्‍नोति, नाशयितुं शक्‍्नोति | उत्त्थापयितुं 
शकक्‍नोति, पातयितूं शक्‍्नोति । दातूं शकक्‍नोति, ग्रहीतुं 
शकक्‍नोति । मारयित्‌ शकक्‍्नोति, जीवयितुं शक्‍्नोति । सः सर्व॑ कतु_ 
शवनोति । 


वाग्देवताय: नमः 


बाल-निबन्ध-माला 
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१--ईश्वर वन्दना 


१--ईश्वर संसार का रचयिता है । वही सूर्य को रचता है। 
वही चन्द्रमा को रचता है। वही ग्रहों को रचता है । वही नक्षत्रों 
को रचता है। वही पशुओं को रचता है, वही पक्षियों को रचता 
है। वही वृक्षों को रचता है, वही वनस्पतियों को रचता है । वही 
पुरुषों को रचता है, वही नारियों को रंचता है। सब कुछ वही 
रचता है | 
२--ईश्वर स्॑ंव्यापक है। वह सत्र है। वह जल में है, स्थल 
में है। वह आकाश में है, पाताल में है। वह पशु में है, पक्षी में 
है । वह वृक्ष में है, वनस्पति में है। वह कण-कण में है, वह तृण- 
तृण में है। वहीं आगे है, वही पीछे है। वहीं ऊपर है, वही नीचे 
है। वही बायें है, वही दाहिते है । वह सत्र है । 
३-- ईश्वर स्वशक्तिमान है। उसमें सारी शक्तियाँ हैं । वह 
बना सकता है, नाश कर सकता है। उठा सकता है, गिरा सकता 
है | दे सकता है, ले सकता है। मार सकता है, जिला सकता है । 


बह सब कुछ कर सकता है। 





व्ऑ2उ फ्ः 


| 


४--ईश्वरस्यथ अनेकानि अद्भुतानि च रूपाणि सन्ति | सः 
निराकरः अपि अस्ति, साकार: अपि अस्ति। निर्गुणः अपि अस्ति, 
सगुणः अपि अस्ति। स्थूलः अपि अस्ति, सूक्ष्म: अपि अस्ति। मही- 
यान्‌ अपि अस्ति, अणीयान्‌ अपि अस्ति। सः अनादि: अस्ति | स« 
अनन्तः अस्ति | सः अनेकरूपः अस्ति । 


५--सः एव ब्रह्मरूपेण जगतः निर्माणं करोति | सः एव विष्णु- 
रूपेण जगतः पालनं करोति। सः एवं शिवरूपेण जगतः संहारं 
करोति । सः एव वायुरूपेण वाति | सः एवं इन्द्ररूपेण वर्षति | सः 
एवं सूर्यरूपेण प्रकाशते | सः एवं अग्तिर्पेण ज्वलति । इदं सर्व 
जगत्‌ ईश्वरस्य एवं रूप॑ वर्तते | ततः भिन्‍न॑ किमपि नास्ति । 

६-यथा ईश्वरस्थ अनेकानि रूपाणि सन्ति तथेव तस्या 
अनेकानि नामानि अपि सच्ति | ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर:, जग- 
दीखर:ः, ओडूपर: इत्यादीनि तस्य अनन्तातनि. नामानि सन्ति | सः 
एवं अरबीभाषायां अल्ला, पारसीभाषायां खुदा तथा अंग्रेजी 
भाषायां गॉड इति ( कथ्यते )। एकः एवं ईश्वर: भिन्‍्न-भिन्‍न- 
नामभि: ( आहयते ), तथा भिल्त-भिल्त-स्थानेषु च शिन्‍न-भिन्‍न< 
पद्धतिभिः ( पुज्यते )। 

७-ईएवरः महान्‌ दयालुः अस्ति । सः दीनानां पालक: अस्ति॥ 
बनाथानां सहायक: अस्ति । पतितानाम्‌ उद्धारकः अस्ति । 

अत एवं ईश्वरस्य सर्वे: जनैः वन्दना .उपासना स्तुतिश्च 
( करणीया ) | 


[है 
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४--ईए्वर के अनेक और अद्भुत रूप हैं। वह निराकार भी 
है, साकार भी है। निर्गुण भी है, सगुण भी है। स्थूल भी है, सृक्ष्म 
भी है। महान भी है, छोटा भी है। वह अनादि है। वह अनन्त है। 
वह अनेक रूप वाला है । 


५--वही ब्रह्मरूप से जगत का तिर्माण करता है। वही विष्णु- 
रूप से जगत का पालन करता है। वही शिवरूप से जगत का संहार 
करता है। वही वायुरूप से बहता है। वही इन्द्रढप से बरसता 
है। वही सूयरूप से प्रकाशित होता हैं। वही अस्निख्प से 
जलता है। यह सारा जगत ईश्वर का ही रूप है। उससे भिन्न 
बुछ भी नहीं है । 

५--जैसे ईश्वर के अनेक रूप हैं, जैसे ही उसके अनेक नाम भी 
हैं । ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, जगदीश्वर, ओझ्धार इत्यादि उसके 
अनन्त नाम हैं। वही अरबी भाषा में अल्ला, पारसी भाषा में खुदा 
तथा अंग्रेंजी भाषा में “गॉड” कहा जाता है । एक ही ईश्वर, भिन्‍न- 
भिल्‍्न नामों से पुकारा जाता है तथा भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में भिन्‍न- 
भिन्‍न पद्धतियों से पूजा जाता है । 

७--ईश्वर महान दयालु है । वह दीनों का पालक है। अनाथों 
का सहायक है। पतितों का उद्धारक है। अतः सभी को ईश्वर की 
वन्दता उपासना तथा स्तुति करनी चाहिये । 


[] 


| 
२-शभुमिः 


१--यस्मिन्‌ लोके वर्य निवसामः सः भलोकः (कथ्यते) 
भलोकस्य आधार: भमिः एव अस्ति । भमेः दो भागौ वर्तेते-प्रथमः 
जलभागः तथा ह्वितीयः स्थलभाग: । यस्मिनु भागे जले वतंते स 
जलभागः ( कथ्यते )- यथा सरितः समुद्राश्च । यस्मित््‌ भागे जना: 
निवसन्ति सः स्थलभागः (कथ्यते) । 


--भमिः अस्माक कृते महान उपकारी पदार्थ: अस्ति । भमौं 
वयं भवामः, भरा वर्य॑ निवसाम: । भर्ों वय॑ चलामः, भमों वर्य॑ 
तिष्ठाम: । भूमौ वयं स्वपिमः, भमौ वयं जाग्रम: । भूमौ वर्य हसाम 
भमो वयं नन्‍्दाम: । भमौ वयं जीवामः तथा अन्‍्ते भमेः एवं शरणं 
व्रजाम: । 


>भमौ अन्नानि उत्पद्यन्ते यानि वयं भक्षयाम:। भमौ जल 
(लभ्यते) यद्‌ वर पिबामः । भमौ भवनानि (निर्मीयन्ते) येषुवर्य॑ 
निवसामः। भूमों गजाः अश्वाश्च भवन्ति यात्र्‌ वयमु आरोहाम: । 
भमौ एवं तानि सर्वाणि वस्तूनि भवन्ति येभ्यः वयं सुखं शान्ति च 
प्राप्नुम: | अतएवं भ्रमिः वसुधा वसुन्धरा च (उच्यते) । 

४ भमेः महत्त्वम अवर्गनीयम्‌ अस्ति । अस्याः गौरवस्‌ अतुल- 
नीयसू अस्ति । भमिः जन्मदात्री अस्ति | भमिः जीवनदात्नी अस्ति । 
भमिः अल्तदात्री अस्ति। भमिः वस्त्रदात्री अस्ति । भमिः सवंदात्री 
अस्ति । 


५--अतएव अस्याः सेवा, सदुपयोगः, संरक्षणं च सर्वेषां भूमि- 
वासिनां परम कतंव्य' वर्तते | 
[0 


| 
२-भूमि 


१--जिस लोक में हमलोग रहते हैं वह भलोक कहा जाता है । 
इस भूलोक का आधार भ्रूमि ही है | भूमि के दो भाग हैं, पहला जल 
भाग तथा दूसरा स्थलभाग। जिस भाग में जल है वह जल्भाग 
कहलाता है--जैसे नदियाँ और समुद्र । जिस भाग में लोग रहते हैं 
वह स्थलुभाग कहा जाता है | 

२--भूमि हमलोगों के लिए महान उपकारी पदाथे है । भूमि 
में हम लोग होते हैं, भूमि पर हमलोग निवास करते हैं। भूमि पर 
हमलोग चंलते हैं, भूमि पर हमलोग बैठते हैं । भूमि पर हमलोग 
सोते हैं, भूमि पर हमलोग जागते हैं। भूमि पर हमलोग हँसते हैं 
भूमि पर हमलोग आनन्दित होते हैं। भूमि पर हमलोग जीते हैं और 
अन्त में भूमि के ही शरण में जाते हैं । 

३--भूमि में अन्न उपजते हैं, जिन्हें हमलोग खाते हैं। भूमि में 
जल मिलता है जिसे हमलोग पीते हैं । भूमि पर घर बनाये जाते हैं 
जिनमें हमलोग रहते हैं । भूमि पर हाथी और घोड़े होते हैं, जिनपर 
हमलोग चढ़ते हैं | भूमि मों ही वे सभी वस्तुएं होती हैं जिनसे हम- 
लोग सुख और शान्ति पाते हैं। अत एवं भूमि वसुधा और वसु- 
न्धरा कही जाती है । 

४--भूमि का महत्त्व अवर्णनीय है । इसका गौरव अतुलनीय 
है। भूमि जन्म देने वाली है। भूमि जीवन देने वाली है। भूमि 
अन्न देने वाली है। भूमि वस्त्र देने वाली है। भूमि सब कुछ देने 
वाली है । 

५--अतएव इसकी सेवा, सदुपयोग और संरक्षण सभी भमि- 
बासियों का परम कतंब्य है | 


[] 





(4४) 
३-- सूयः 


१--सूयें: एकः तेजोमयः पदाथें: अस्ति। अय॑ गोलाकारः 
भवति | सूर्य, प्रथिव्या: अपि महान अस्ति पर दर्शना लघु: 
प्रतिभाति । 

२--सूर्यः प्रातःकाले पूवदिशायाम्र॒ उदेति। अय॑ सायझ्छाले 
पश्चिमदिशायाम्र्‌ अस्तं गच्छति । एवं प्रतिदिन सूर्य: उदेति प्रतिदिन 
च अस्त गच्छति । 

३--सूर्यं: महान्‌ उपकारकः पदार्थ: अस्ति । यदा सूय॑: उदेति 
तदा संसारस्य अच्धकारः नश्यति | प्रभात॑ जायते | सर्वे प्राणिनः 
जाग्रति। सर्वेषु नवीन चैतन्यं समायाति । सर्वे स्व-स्व-कर्मणि संलूग्ना: 
भवन्ति | सूर्येण एव दिनस्थ रात्रेश्च विभाग: भवति । सूर्येण एव 
ऋतुपरिवत॑नं भवति । सूय॑द्वारा एव कालस्य ज्ञानं जायते । 

४--सूर्यस्थ किरणेषु जीवनदायिनी शक्ति: अस्ति। सूय॑स्य 
किरणः कुसुमानि विकसन्ति। सूय॑स्य किरण: अंकुराणि उद्गच्छन्ति । 
सूयंस्थ किरण: शस्यानि वर्ध॑न्ते । सूय॑स्य किरणः फलानि (पच्यन्ते) । 
सर्वे पदार्था: सूय॑स्थ किरण: जीवन गृह्मान्ति, पोषणं प्राप्नुवन्ति, 
वृद्धि च गच्छन्ति । 

५--सुर्यस्थ किरणेषु आरोग्यदायिनी अपि शक्ति: अस्ति। 
सू्यस्था किरण: अनेके रोगाः नश्यन्ति | सूयंस्य किरणैः जल वायुश्च 
विशुद्धों भवतः | सूय॑स्थ किरणः रोगजनकाः कीटाणवः म्रियन्ते । 
सुर्यनमस्कारेण स्वास्थ्यं सुन्दरं तिष्ठति। सुर्योपस्थानेन अनेके लाभा: 
भवन्ति | सू्यस्य एव कृपया जगत्‌ जीवति वद्धते च । अत एव वेदे 
लिखित॑ं वर्तते-- 

सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषश्च । 
(] 


्ज 


श्र 

१-- सूर्य एक तेजोमय पदार्थ है | यह गोलाकार होता है। सूर्य 
पृथिवी से भी महान्‌ है पर देखने में छोटा माठम होता है । 

२ - सूर्य प्रातःकाल पूव॑ दिशा में उगता है। यह सायंकाल 
पश्चिम दिश! में अस्त हो जाता है । इस तरह प्रतिदिन सूर्य उगता 
है और प्रतिदिन अस्त होता है । 

३-सूय महान उपकारी पदार्थ है। जब सूर्य उगता है तब 
संसार का अन्धकार नष्ट हो जाता है । प्रभात हो जाता है। सभी 
प्राणी जाग जाते हैं । सबमें नयी चेतना आ। जाती है। सभी अपने- 
अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं । सूर्य के द्वारा ही दित का और 
रात का विभाग होता है। सूर्य के ढवारा ही ऋतुपरिवर्तंत होता 
है। सूर्थ के द्वारा ही काल का ज्ञान होता है। 

४-सूर्य की किरणों में जीवनदायिनी शक्ति होती है। सूर्य 
की किरणों से फूल खिलते हैं । सूर्य की किरणों से अंकुर उगते हैं । 
सूर्य की किरणों से फसलें बढ़ती हैं । सुर्ये की किरणों से फल पकते 
हैं। सभी पदार्थ सूर्य की किरणों से जीवन पाते हैं, पोषण पाते हैं 
और बढ़ते हैं । 

५--सूर्य की किरणों में आरोग्यदायिनी शक्ति भी है। सूर्य 
की किरणों से अनेक रोग नष्ट होते हैं। सूर्य की किरणों 
से जल और वायु विशुद्ध रहते हैं। सूय॑ की किरणों से रोग- 
जनक कीटाणु मरते हैं। सूर्यनमस्कार से स्वास्थ्य सुन्दर 
रहता है। सूर्योपस्थान से अनेक लाभ होते हैं। सूर्य की ही 
कृपा से जगत जीता है और बढ़ता है। अत एव वेद में 
लिखा है-- 

सूर्य जंगम और स्थावर पदार्थ की आत्मा है। 

[] 





० 
४--अन्नम््‌ 


१--यत्‌ (अचते) तत्‌ अन्न (कथ्यते) | अन्न॑ बहुविधं भवति । 
यथा--धान्यं, गोधृमः, जबः, कोद्गवः, आढ़की, कलाय:, मुद्‌गः, 
माषः, मकाय:, मडकः, यावनालश्चेत्यादय: । 


२--अन्न॑ जीवनाय अति आवश्यक॑ वस्तु अस्ति। अन्‍्नेन 
एवं सर्वे जनाः जीवन्ति। अन्न विना को<पि जीवितं न 
शक्‍नोति । अनेके पशवः तथा पक्षिणः अपि अन्नमेव उप- 
जीवन्ति । 

३--एशि: एवं अन्न: नानाविधानि खाद्यवस्तूनि (निर्मीयन्ते) । 
धान्येन कोद्रवेण श्यामाकेन च ओदनं (पच्यते)। गोधमेन, जवेन 
कलायेन च रोटिका (निर्मीयते) | आढक्या, चणकेन, मुद्गेन, माषेण 
च सपं ( निर्मीयते )। गोधूमस्यथ पिष्टकेन अपूपा: अपि 
( पच्यन्ते )। चणकस्य चूर्णेन वटकाः ( विरच्यन्ते )। एपिः एव 
अन्न: नानाविधानि मोदकानि ( निर्मीयन्ते )। 

४--उपरि लिखितानि खाद्यवस्तूनि स्त्र प्रसिद्धानि सन्ति। 
परन्तु एतदतिरिक्त॑ चिपिटान्नं तथा सकतुः इति द्विविधम् अन्यदपि 
खाद्य॑ क्वचित्‌-क्वचित्‌ प्रसिद्ध वर्तते । अतयोः चिपिटान्नं धान्येन 
( निर्मीयते ) तथा सकतु: चणकेन मकायेन जवेन च । केषुचित 
प्रदेशेषु अतयो: खाद्ययों: महान प्रचारः अस्ति । निर्धना: जना: 
प्रायेण सक्‍्तुभि: जीवनं यापयच्ति । 


५--अन्‍्नं विना जीवनं सर्वंथा असम्भवं वतते । यदि एक- 
स्मिन्‌ दिने अन्नं न ( लभ्यते ) तदा जनाः निरबंला: निर्जीवा: च 
भवन्ति । अन्न विना न गान॑ रोचते न वाद्यम्‌ । नः कीतंन॑ रोचते 
न भजनमस्‌ । न पठन॑ रोचते न लेखनम । न हासः रोचते न 
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४- “अन्न 


१--जो खाया जाता है, उसे अन्न कहते हैं | अन्न बहुत श्रकार- 
का होता है--जैसे--धान्य, गेहूँ, यव, कोदो, अरहर, केराई, मूंग, 
ऊड़द, मकई, मड़आ और जोन्‍न्हड़ी इत्यादि । 

२--अन्‍्न जीवन के लिये अति आवश्यक वस्तु है। अन्न से 
ही सभी लोग जीते हैं। अन्न के विना कोई भी जी नहीं 
सकता है। अनेक पशु और पक्षीगण भी अन्न के ही सहारे 
जीते हैं । 

३--इन्हीं अस्नों से नाना प्रकार को खाद्य वस्तुएँ बनायी 
जाती हैं। धान से, कोदों से और साँवाँ से भात पका है । 
गेहूँ से, यव से और केराई से रोटी बनायी जाती है। अरहर, 
चना, मूँग और ऊड़द से दाल बनायी जाती है। गेहूँ के आटे 
से पूए भी पकाये जाते हैं। चना के चूर्ण से बड़ियाँ बनायी 
जाती हैं। इन्हीं अन्नों से नाना प्रकार के मोदक बनाये 
जाते हैं । 

४--ऊपर लिखी गई खाद्य वस्तुएँ सवंत्र प्रसिद्ध हैं। परन्तु 
इनके अतिरिक्त चिउड़ा तथा सत्त्‌ ये दो प्रकार की दूसरी भी खाद्य 
वस्तुएँ कहीं-कहीं प्रसिद्ध हैं। इन दोनों में चिंउड़ा धान से बनता है 
और सत्तू चना, मकई और यव से। किन्‍्हीं प्रदेशों में इन दोनों 
खाद्यों का महान प्रचार है। निर्धन जन प्रायः सत्तू से जीवन- 
यापन करते हैं | 

५--अन्‍्न के विना जीवन सर्वथा असम्भव है। यदि एक 
दिन अन्न नहीं मिलता है तो लोग निर्बंल और निर्जीव हो जाते 
हैं। अन्न के विना न गाना अच्छा छगता हैन बजाना। न 
कीत॑न अच्छा लगता है न भजन | न पढ़ना अच्छा छूगता है न 
लिखना । न हँसना अच्छा लगता है न परिहास। न क्रीड़ाः 
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परिहास:। नक्रीडा रोचते न कौतुकम््‌ । न पूजा रोचते न 
थाठ: । सो कार्य तदेव रोचते यदा उदरम अल्नेन परिपूर्ण 
भवति | 

६--अतएव सर्वे: अल्तस्य उपाजनं, वद्धैनं रक्षणं च (कतंव्यस)। 
इदानीं भारते जनसंख्या दिने दिने वर्द्धमाना एवं ( विलोक्यते )। 
अतः सम्प्रति भारतीयः जनेः अन्नसम्बद्धंने विशेषरूषेण ध्यान 
( दातव्यम ) | 


रा! 


१--वस्त्रस्‌ 

१--वस्त्र मनुष्याणां कृते एक परमावश्यकं वस्तु अस्ति। वस्त्रेण 
शरीरं ( आच्छायते )। वस्त्रेण ग्रुप्ताति अद्भानि (गोप्यन्ते )। 
वस्त्रेण शरीरस्य शोभा भवति । वस्त्र सभ्यताया: चिह्न अस्ति । 
सुन्दर: वस्त्र: समाजे सम्मान: भवति । अतएव मानवसमाजस्य कृते 
वस्त्राणां महती उपयोगिता वतंते | 

२--वस्त्राणि नानाविध: सूत्र: ( निर्मीयल्ते )। कानिचित्‌ 
कर्पासस्य सूत्र: ( निर्मीयल्ते )। कानिचित्‌ ऊर्णासूत्रे: (निर्मीयन्ते) । 
कानिचित्‌ क्ृमिजः सूत्रेः ( निर्मीयन्ते )। कानिचित्‌ सणसूत्रै 
( निर्मायन्ते )। कानिचित्‌ च अच्येः सूत्र: निर्मीयन्ले । 

३--एपु कर्पासस्य वस्त्राणि समर्घाणि भवन्ति । अन्यानि 
वस्त्राणि च मठ्वाणि भवन्ति । अतएवं सर्वे जनाः अधिकतया कर्पा- 
सस्य एवं वस्त्राणि परिदधते । 

४--वस्त्रै: बहविधानि परिधानानि ( निर्मीयन्ते )। धौत- 
वस्त्र ( निर्मीयते ) शाटी निर्मीथते | कज्चुक॑ निर्मोथते, कुर्पासकं 
( निर्माथते )। दुकुरे (निर्मीयते ), अंज्ञश्रोज्छनं ( निर्मीयते )। 


[ ९१३ ॥ 


अच्छी लगती है न कौतुक | न पूजा अच्छी लगती है न पाठ 
सभी कार्य तभी अच्छे लगते हैं जब उदर अन्न से परिखूर्ण 
रहता है । 

६--अतएव सबको अन्न का उपाज॑न, व्धन और रक्षण 
करना चाहिए। इस समय भारत में जनसंख्या दिन-दिन बढ़तीः 
हुई ही देखी जा रही है । अतः इस समय भारतीयों को अन्नकोः 
बढ़ाने में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। 


| 


४--वस्त्र 


१--बस्त्र मनुष्यों के लिये एक परमावश्यक वस्तु है। वस्त्र 
से शरीर ढका जाता है। वस्त्र से गुप्त अज्धों को छपाया जाता 
है। वस्त्र से शरीर की शोभा होती है। वस्त्र सभ्यता का चिह्न 
है। सुन्दर वस्त्रों से समाज में सम्मान होता है । अतः मानवसमाज 
के लिये वस्त्रों की महती उपयोगिता है । 

२--वबस्त्र नाना प्रकार के सूतों से बनाये जाते हैं। कितने ही 
कपास के सूतों से बनाये जाते हैं । कितने ही ऊन के सूतों से बनाए 
जाते हैं | कुछ कीड़ों से उत्पन्न सूतों से बनाए जाते हैं । कितने ही 
सन के सूतों से बनाए जाते हैं और कितने ही अन्य सूतों, से 
बनाये जाते हैं । 

३- इनमें कपास के वस्त्र सस्ते होते हैं। और अन्य वस्त्र 
महँगे होते हैं। अत एवं सभी लोग अधिकतया कपास के ही. वस्त्रों 
को पहनते हैं । 

४--वस्त्रों से बहुत प्रकार के पहिनावे बनाये जाते हैं । धोती 
बनायी जाती है, साड़ी बनायी जाती है। कुर्ता बनाया जाता 
है, चोली बनायी जाती हैं। दुपट्टा बनाया जाता है, अँगोछी. 








[ ४४ १] 


अज्भरक्षक॑( निर्मीयते ), ठोपिका ( निर्मीयते ) । आस्तरणं 
( निर्मीयते )। आच्छादनं ( निर्मीयते ) । उपानत्‌ ( निर्मीयते ), 
छत्रं ( निर्मीयते ) वितानं निर्मीयते, पटकुटी ( निर्मीयते ) । एवं 
प्रकारेण वस्त्रद्वारा त्ानाविधानि परिधानानि आवश्यकवस्तूनि च 
([ निर्मीयन्ते ) | 

[] 


६-'- फलमू 

१-फलानि भक्ष्यवस्तुनि सन्ति । इमानि वृक्षेभ्यः उत्पद्यन्ते । 
कानिचित्‌ फलानि लताभ्यः अपि जायन्ते । 

२>फलानाम्‌ अनेका: जातयः सन्ति यथा--आम्रम्‌, मध्चकम्‌ 
जस्बूफलम्‌,पेरुकम, पनसम्‌, ककंटी, कालिड्ज्चेत्यादयः । 
एकस्याम्‌ जातो अपि अनेके भेदाः भवन्ति यथा--आम्रस्य बीजू, 
कलमी, मालदह, लँगड़ा, सेनुरिया प्रभृतयः । 

३--रूपभेदेन फलानि बहुविधानि भवन्ति । आम्रम, 
जम्बूफलम्‌, बदरीफलं चेत्यादीनि किड्च्चित्‌ लम्बानि भवन्ति । 
'निम्बूकम्‌, दाडिमम्‌, लकुचम्‌ चेत्यादीनि गोलाकाराणि भवन्ति । 
'फलेषु पन्सं स्भ्यः विशाल लम्बं च भवति। 

४--रसभेदेन अपि फल्नानि विविधानि भवन्ति । कानिचित 
मधुराणि भवन्ति यथा-आम्रम | कानिचित्‌ कषायाणि 
भवन्ति यथा-आमलकम्‌ । कानिचित्‌ अम्लानि भवन्ति यथा -- 
आम्रातकम्‌, इम्लिका तथा निम्बूकम्‌ । 

५--फलानां गुणा: अपि विभिन्‍ता: भ्ववन्ति । केचन हानिकराः 
अवन्ति केचन लाभकरा: च । 


| 


बनायी जाती है | अँगरखा बनाया जाता है, टोपी बनायी जाती 
है । बिछोता बनाया जाता है। ओढ़ना बनाया जाता है। जूता 
बनाया जाता है | छाता बनाया जाता है | सामियाना बनाया जाता 
है। रावटी बनायी जाती है। इस प्रकार वस्त्र से नाना प्रकार के 
पहनावे और आवश्यक वस्तुएँ बनायी जाती हैं। 


[] 


६--फल 

१--फल खाने योग्य वस्तु हैं। ये वृक्षों से उत्पन्न होते हैं। 
कुछ फल लताओं से भी उत्पन्न होते हैं । 

२--फलों की अनेक जातियाँ होती हैं जैसे--आम, महुआ, 
जामुन, अमरूद, कटहल, ककड़ी और कालमी इत्यादि । एक जाति 
में भी अनेक भेद होते हैं जैसिी--आम के बीजू, कलूमी, मालदह, 
रूगड़ा, सेनुरिया आदि । 

३->रूप के भेद से फल बहुत प्रकार के होते हैं । आम, जामुन 
और बेर इत्यादि कुछ लम्बे होते हैं। नीबू, अनार, और बड़हर 
गोलाकार होते हैं। फलों में कटहल सबसे विशाल और लूम्बा 
होता है । 

४--रस भेद से भी फल अनेक प्रकार के होते हैं । कुछ मधुर 
होते हैं जैसै--आम । कुछ कसैले होते हैं, जसे--आँवलछा। कुछ 
खट्टे होते हैं, जैसे--अमड़ा, इमली और नीबू । 

५--फलों के गुण भी विभिन्‍न होते हैं। कितने ही हानिकारक 
होते हैं और कितने ही छाभकारक होते हैं । 
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६--इमानि फल्लाति विभिन्‍नकालेषु ( पच्यन्ते )॥। कानिचितु 
फलानि ग्रीष्मे, कानिचित्‌ फलानि वर्षासु, तथा कानिचित्‌ अन्य-] 
समयेषु ( पच्यन्ते )। कानिचितु फलानि तु द्वादशसु अपि मासेषु 
( पच्यन्ते )। 

७-फलानां विविध: प्रकार: उपयोग: ( क्रियते )। कानिचितु 
फलानि ( भक्ष्यन्ते )। कानिचित्‌ु फलानि ( चृष्यन्ते )। कंश्रित्‌ 
फल: लेह्मम् सन्धानं च ( निर्मीयते ) केषाड्च्चत्‌ फलानाम्‌ औषदधार्थे 
उपयोग: भवति | केषाज्चित्‌ शाकम् अपि अति स्वादिष्टं भवति। 
केचन निर्धनाः जनास्तु अन्नाभावे फले: एवं द्वित्राणि दिनानि 
यापयन्ति । 

८--उपरि लिखितेभ्यः फलेभ्य: अन्यानि अपि कानिचितु 
फलानि भवन्ति यानि श्रेष्ठफलानि ( मन्यन्ते ) यथा - नारिकेलम्ु, 
द्राक्षा, शुष्कवर्जूरसु, निकोचकम्, दाडिमस्‌, नारज़श्चेत्यादीनि। 
इमानि फलानि विशेषरूपेण स्वास्थ्यकराणि, बलवद्धंकानि रोगादिषु 
च उपयोगीनि भबन्ति । 

९--एवं फल्शनि अस्माक कृते बहुलाभकराणि भवन्ति । 

[]] 


७-पशु: 


१- पशुः प्राणिनाम एका जातिः अस्ति । सर्वे पशवः चतुष्पदाः 
स्तनपायिनः च भवन्ति । सर्वेषां पशूनां लघु महत्‌ वा पुच्छम्‌ अपि 


भवति | मनुष्या: इव पशवः अपि गर्भात्‌ उत्पच्चन्ते 80५ 
२--संसारे पशनास्‌ अनेकाः जातयः सन्ति । सर्वेषां स्वरूपाणि, 


गुणा:, स्वभावाश्व भिन्‍ना: भिन्‍नाः भवन्ति | एतेषां ध्वनयः अपि 
परस्परं विलक्षणाः भवन्ति । 
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हु ६-ये फल विभिन्‍न समयों में पकते हैं।कुछ फल गर्मी 
, कुछ फल बरसात में और कुछ अन्य समयों में पकते हैं । 
कुछ फल तो बारहो महीने में भी पकते हैं । 

७--फलो का विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है। 
कुछ खाये जाते हैं । कुछ फल चूसे जाते हैं । कुछ फलों से चटनी 
और अँचार बनाये जाते हैं। कुछ फलों का औषधि के लिये 
उपयोग होता है। कितने के साग भी अति स्वादिष्ट होते हैं । 
कुछ निर्धन लोग तो अन्न के अभाव में फलों से ही दो-तीन दिन 
बिता लेते हैं । 

८--ऊपर लिखे गये फलों से भिन्‍न भी कुछ फल होते हैं 
जो श्रेष्ॉप फल माने जाते हैं। जसे--नारियल, अंगूर, सूखा 
खजूर, छहाड़ा, पिस्ता, अनार और नारंगी इत्यादि। ये फल 
विशेष रूप से स्वास्थ्यकर, बलबद्धंक और रोगों में उपयोगी 
होते हैं । 

इस तरह फल हम लोगों के लिये बहुत लाभकर होते हैं। 

[] 


७-पशु 


१--पशु एक प्राणियों की जाति है। सभी पशु चार पैर वाले 
और स्तनपायी होते हैं। सभी पशुओं की छोटी या बड़ी पूंछ 
होती है। मनुष्य के समान पशु भी गर्भ से उत्पन्न होते हैं । 

२--संसार में पशुओं की अनेक जातियाँ होती हैं। सबों के 
स्वरूप, गुण और स्वभाव भिन्न-भिन्न होते हैं। इनकी ध्वनियाँ 
भी परस्पर विलक्षण होती हैं । 


८] 


--पशुषु केचन वन्या: भवन्ति, केचन ग्रामवासिनः केचन 
वशवः जलूचरा: अपि भवन्ति । सिह-व्याप्नादयः वन्या: सन्ति। 
गो-महिष्यादय:ः ग्रामवासिनः सन्ति । नक्र-्मकरादयः जलरूचरा 
पशवः सन्ति । 


४--एषु वन्‍्या: पशवः प्रायेण भयानका: तथा हिसकाः 
भवन्ति | ते वनेषु विचरन्ति तथा दुबंलान्‌ जीवान्‌ मारयित्वा 
खादन्ति । जलचराः जीवाः जले एवं सदा निवसन्ति | तेषु अपि 
सबलाः जीवाः निरबंलान्‌ जीवान्‌ भक्षयन्ति । 

५--एते वन्याः जलचराश्च जीवाः मनुष्याणां कछते प्रायेण 
हानिकरा: एवं भवन्ति | एषु अल्पाः एवं कड्चित्‌ उपकारं क॒व॑न्ति | 
परन्तु ग्रामीणा: पशवः मनुष्यसमाजस्य कृते अतीव आवश्यकाः तथा 
उपयोगिनः भवन्ति । 

६--आम्येषु पशुषु गो: दुग्ध ददाति बलीवर्दान्‌ च जनयति। 
बलीवद: अस्माक कृषि: जायते। महिषी प्रभतं दुग्धं तथा द्चि 
ददाति । महिषाः शकटानि वहन्ति हल॑ च चालयन्ति । गजा 
अश्वाः उष्ट्राश्च वाहनकार्य कवोन्ति । अश्वाः तथा उष्ट्रा: भारम 
अपि वहन्ति। गर्दभाः रजकानां कृते बहु उपयोगिनः सन्ति। 
एते प्रभतं वस्त्रभारं वहन्ति । अजा अति आरोग्यकरं दुग्ध॑ ददाति। 
मेषाणां बालैः कम्बलाः ( निर्मीयन्ते ) । कृक्‍्क्राः गृहाणां रक्षा 
कृ्वन्ति | बिडालाः मूषकेभ्यः भय॑ निवारयन्ति । 

--बहवः जनाः एपां पशनां व्यापारम्‌ अपि कृव॑न्ति तेन 
च बहु धनम्‌ उपाज॑यन्ति । एवं ग्राम्यपशनां मानवसमाजे 
महती उपयोगिता वतंते । 

[] 
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३-पशुओं में कुछ जंगली होते हैं, कुछ ग्रामवासी। कुछ 
थशु जलचर भी हैं । सिंह-बाघ आदि जंगली हैं । गाय, भेंस 
आदि ग्रामवासी होते हैं। नाक-मकर वगरह जलचर पशु 
होते हैं । 

४--इनमें जंगली पशु प्रायः भयात्क तथा हिसक होते हैं । 
ये वनों में घमते हैं तथा ढुबंठ जीवों को मारकर खाते हैं। 
जलूचर जीव जल में ही सदा निवास करते हैं। उनमें भी सबल 
जीव निब॑ल जीवों को खा जाते हैं । 


५--ये जंगली और जलल्‍रूचर जीव मनुष्यों के लिये प्रायः 
हानिकारक ही होते हैं । इनमें थोड़े ही कुछ उपकार करते हैं । 
परन्तु ग्रामीण पशु मनुष्यसमाज के लिये अत्यन्त ही आवश्यक 
तथा उपयोगी होते हैं । 

६--ग्रामीण पशुओं में गाय दूध देती है और बलों को 
वैदा करती है। बलों से हमलोगों की खेती होती है। भेंस 
बहुत दूध तथा दही देती है। भैंसे गाड़ी-छकड़ा ढोते हैं और हल 
चलाते हैं । हाथी, घोड़े और ऊँट सवारी का काम करते हैं। घोड़े 
तथा ऊँट बोझ भी ढोते हैं। गदहे धोबियों के लिये बहुत 
उपयोगी होते हैं। ये कपड़ों का भारी बोझ ढोते हैं। बकरी 
अति आरोग्यकर दूध देती है। भेड़ों के बाल से कम्बल बनाये 
जाते हैं। कुत्ते घर की रक्षा करते हैं। बिलार मूसों से भय दूर 
करते हैं। 

७--बहुत छोग इन पशुओं के व्यापार भी करते हैं और 
उत्तसे बहुत धत्त कमाते हैं। इस तरह गाँव के पशुओं की मानव- 
समाज में बड़ी उपयोगित्रा है । 


(| 


८--वसन्त-ऋतु: 


१--भारते एकस्मिन्‌ वर्षे घट ऋतवः भवन्ति । हयो: हयो: 
मासयो: एक: ऋतु: भवति । तत्र चैत्रवैशाखौँ वसन्‍्तः भवति। 
ज्येष्ठ: आषाढश्च ग्रीष्म:ः भवति । श्रावण-भाद्गपदो चवर्षाः 
( उच्चन्ते ) । आश्विन-कातिकौ शरद्‌ भवति । आग्रहायणः 
पौषश्च हेमन्तः (कथ्यते) तथा माघः फाल्गुनश्च शिशिर: भवति | 
अनेन प्रकारेण एकस्मिन्‌ वर्षे पड्‌ ऋतवः भवन्ति। 

२--एपु ऋतुषु वसन्तऋतु: प्रथमः ऋतु: अस्ति | अय॑ च्ह्तुः 
अतीव रमणीयः भवति । अस्मित्‌ ऋतौ प्रकृतौ सवत्र अपुर्बी 
सोन्दर्य (हश्यते) | जडे चेतने च सर्वंत्रनवः उल्लास:(अवलोक्यते)। 
नरेषु, नारीषु, बालकेषु वृद्धेपु च कापि अपूर्वा मादकता 
समायाति । अस्माक देशस्य प्रसिद्ध: वसन्तोत्सव: होलिका 
अस्यैव ऋतो: आरम्भे भवति । 


३--शिशिर-ऋतो सर्वेभ्यः वृक्षेभ्यः पत्राणि निपतन्ति । परन्त 


यदा वसन्त-ऋतु: आयाति तदा वृक्षे नृतनानि पल्‍ल्लवानि लूगन्ति | 
पल्लवे पल्लवे नवीनानि कुश्रुमानि विकसन्ति | कूसुमे कुसुमे अपूर्व: 
सुगन्धः आयाति । 

४--अन्यच्च--वने वने कोकिला: कुजन्ति । पुष्पे पुष्पे भ्रमरा: 
गुञ्जन्ति | मुखे मुखे वसन्‍्तगीतानि (श्र॒यन्ते)। वनानि उपवनानि 
च शोभन्ते । पशवः पक्षिणश्च मोदन्ते। सवंत्र सर्वेरेव महान 
आनन्द: ( अनुभयते) । 

५--अस्मिन्‌ ऋतो शीतलः मन्दः सुगन्धिश्व वायु: वहति। 
इदानीं न अधिकं शीतत॑ भवति ना अधिका उष्णता भवति। अनेन 
कारणेन भ्रमणे, खेलने, कुर्दने च महाच्‌ आनन्द: भवति। एशिः 
कारण: अय॑ वसनन्‍्तः ऋतुराजः इति (कथ्यते) | 

] 
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८-वंसन्त-ऋतु 

१--भारत में एक वर्ष में छः ऋतुएँ होती हैं । दो-दो महीने 
की एक ऋतु होती है। उसमें चैत-वैशाख वसन्‍्त होता है । जेठ 
और आपषाढ़ ग्रीष्म होता है। सावन और भादों वर्षा कही जाती 
है । क्वार और कारतिक शरद होती है। अगहन और पौष हेमन्त 
कहा जाता है तथा माघ और फागुन शिशिर होता है । इस तरह 
एक वर्ष में छः ऋतुएँ होती हैं । 

२--इन ऋतुओं में वसन्‍त ऋतु प्रथम है। यह ऋतु बहुत 
रमणीय होती है। इस ऋतु में प्रकृति में सवंत्र विचित्र सोन्दर्य 
दिखाई पड़ता है । जड़ और चेतन में सर्वत्र नया उल्लास दिखाई 
पड़ता हैं। नरों-तारियों और बालकों-बृद्धों में कुछ अपूर्वा मादकता 
आ जाती है। हम लोगों के देश का प्रसिद्ध वसन्तोत्सव होलिका 
इस ऋतु के हीं आरम्भ में होती है । 

३ शिशिर ऋतु में सभी वृक्षों से पत्ते गिर जाते हैं। परन्तु 
जब वसन्‍्त ऋतु आती है तब वृक्ष-वृक्ष में नये पत्ते लगते हैं। पत्ते- 
पत्ते में नये फूल खिलते हैं । फूल-फूल में अपूर्व सुगन्धि आ 
जाती है । 

४--और भी--वन-वन में कोयल कुहकती हैं। फूल-फूल पर 
भौरे गुलजार करते हैं। प्रत्येक मुख से वसन्‍्तगीत सुनायी पड़ते 
हैं। वर और उपवन शोभित होते हैं । पशु-पक्षी खुश होते हैं । 
सभी जगह सब लोग महान आनन्द का अनुभव करते हैं । 

५--इस ऋतु में शीतल मन्द और सुगन्ध हवा बहती है। इस 
समय न अधिक जाड़ा होता है न अधिक गर्मी । इस कारण से 
घमने में, खेलने में और कुदने में महान आनन्द होता है। इन 
कारणों से यह वसन्‍्त ऋतुराज कहा जाता है। 

हा 





आओ] 
&-- वर्षा-ऋतुः 


१-ऋतुषु तृतीय: ऋतु: वर्षा-ऋतुः भवति।। ग्रीष्मानन्तर्ूँ 
वर्षा-ऋतु: आगच्छति । वर्षा-ऋतौ अधिकतया वृष्टि: भवति । अत 
एवं अय॑ ऋतु: वर्षा-ऋतुः ( कथ्यते )। 


२--वर्षा-ऋतौ प्रायेण सर्वादेव वृष्टि: भवति । आकाशमण्डल 
निरन्तरं मेघे: आच्छत्त॑ तिष्ठति। कदाचित्‌ जलबिन्दवः 
पतन्ति । कदाचित्‌ मुसलधारा वृष्टि: भवति। अस्मिन्‌ ऋतौ 
सर्वे जलाशया: जलेन परिपूर्णा: भवन्ति । समन्‍्तात्‌ जलमयीः 
भूमिः ( हृश्यते )। 


३--वर्षा-ऋतोः हृश्यम्म अतीव रमणीयं भवति । वनेषु उपव> 
नेषु, वाटिकासु, वृक्षेपु, छतिकासु कुसुमेषु, शस्येषु शाइलेषु, दिशासू 
विदिशासु च॒ सर्वत्र नयनाभिरामः हरीतिमा दृष्टिगोचरीभवति | 
अस्य दिगन्तव्यापिनी श्यामलता सर्वेषां मनांसि मोहयति तथा 
स्वाभाविकी सरसता नीरसे अपि हृदये रसधारां प्रवाहयति । 


४--र्षा-ऋतौ प्रकृतिनटी विविधानि रूपाणि धारयति | क्व- 
चित्‌ मेघाः गर्जन्ति । क्वचित्‌ विद्युतः विस्फुरन्ति। कदाचितु 
झज्झावातः वाति । कदाचित्‌ प्रकाश: भवति । कदाचित्‌ अन्धकारः 
भवति | कदाचित्‌ च इन्द्रधनुः प्रकाशते । 


५--वर्षा-ऋतो सर्वेषां महान्‌ आनन्द: भवति। वनेषु मयूराः 
नृत्यन्ति | जलाशयेषु मण्डुकाः रटन्ति | बिलेषु झिल्लिकाः नदन्ति । 
वृक्षेप्र चातकाः कुजन्ति तथा वीथिषु बालकाः खेलन्ति । 


६--वर्षाणां समयः क्रष्ये अपि बहु छाभदायकः भवति॥$ 
अस्मित्‌ समये कृषकाः भूमि कर्षन्ति । क्षेत्रेषु बीजानि वपन्ति । 


[ रहे | 
&--वर्षा-ऋतु 


१-- ऋतुओं में तृतीय ऋतु वर्षा ऋतु होती है । गर्मी के बाद 
वर्षा-ऋतु आती है । वर्षा-ऋतु में अधिकतर वर्षा होती है । इसलिए 
यह वर्षा-ऋतु कही जाती है । 

२--वर्षा-ऋतु में प्रायः सदा ही वर्षा होती है। आकाश- 
मण्डल निरन्तर मेघों से घिरा रहता है। कभी जल की बुंदें 
गिरती हैं। कभी मुसलाधार वृष्टि होती है। इस ऋतु में सभी 
जलाशय जल से परिपूर्ण हो जाते हैं। चारो तरफ भूमि जलमय 
दि खाई पड़ती है । 

३--वर्षा-ऋतु का दृश्य अत्यन्त ही रमणीय होता है। वनों 
में, उपवनों में, बगीचों में, वृक्षों में, लताओं में फूलों में, फसलों में, 
हरी-हरी घासों में, दिशाओं और विदिशाओं में सभी जगह नेत्रों 
को अच्छी छगनेवाली हरियाली दृष्टिगोचर होती हैं। इसकी 
दिगृदिगन्तव्यापी श्यामता सबके मन को मोहित कर देती है तथा 
स्वाभाविक सरसता नीरस हृदय में भी रस की धारा प्रवाहित 
करती है। 

४--वर्षा-ऋतु में प्रकृतिनटी अनेक रूपों को धारण करती 
है । कहीं मेघ गरजते हैं। कहीं विजलियाँ चमकती हैं । कभी आँघी- 
के साथ पानी बरसता है। कभी प्रकाश हो जाता है। कभी अन्ध- 

“कार होता है । और कभी इन्द्र-धनुष दिखाई पड़ता ले 
५--वर्षा-कतु में सभी को महान्‌ आनन्द मिलता है। वनों 
में मोर नाचते हैं। जलाशयों में मेढक टर्सते हैं। बिलों में झींगुर 
बोलते हैं। वृक्षों पर चातक कुजते हैं तथा गलियों में बालक 
खेलते हैं । 

५ -- वर्षा का समय कृषि के लिए भी बहुत लाभदायक 

होता है। इस समय किसान भमि जोतते हैं। खेतों में बीज 
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थान्यस्य कृषि: अस्मिन्‌ एव ऋतौ भवति । शस्यानां तृणलूतादीनां 
च महती प्रच्चुरता जायते । 

७--अस्मिनु ऋतौ कष्टमपि बहु भवति। भूमिः पद्छूला 
जायते । तेन अनेके स्खलन्ति पतन्ति च। जल्स्य आधिक्येन मार्गाः 
अवरुद्धा: भवन्ति । वायुमण्डर्लं दूषितं भवति । अनेके रोगाः उत्प- 
चन्ते | कीट-पतंगादीनां बहुलता जायते | घोरान्धकारे चौराणाम 
उपद्रवः अपि वद्धंते । इमानि कष्टानि भवन्ति । 

तथापि वर्षा-ऋतु: महान्‌ आनन्ददायी ऋतु: अस्ति । 


[| 
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१--गौः एक: चतुष्पात्‌ पशु: अस्ति | अस्याः एक पुच्छ॑ 
भवति, ढे श्वंगे भवतः, चत्वारः पादाः भवन्ति । अस्याः गले एक 
गलकम्बलं भवति | इदं गलकम्बलं अन्यपशनां गले न भवति । 

२--गौः तृणचारी पशु: अस्ति । इयं वनेषु भ्रमति घास तृणं च 
चरति | यावत्‌ इयें वनेषु इतस्ततः न भ्रमति, नवं नवं तृणं त 
चरति तावत्‌ अस्या: सन्‍्तोष; न भवति । अस्या: स्वभाव: अतीव 
सरलः भवति | 

३--गौः महान्‌ उपकारी पशुः अस्ति। इयं॑ दुग्धं ददाति । 
दुग्बेत दधि भवति । दध्ना घृतं चवनीत॑ च जायते । अस्या: दुगख॑ 
दच्चि घुतं च अतीव पवित्र हितकारक॑ च भवति । 

४--गौः गोमयं ददाति । गोमयेन ग्रह ( लिप्यते )। गोमयेन 
रप्षवती (पच्यत्रे) | गोमयस्थ उर्वैरकेण शस्य॑ वर्दधेते । पूजा कार्यें अपि 
गोमयस्थ उपयोगः भवति। गोमूत्रेण च अनेके रोगाः: नश्यन्ति | 
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बोते हैं। धात की खेती इसी ऋतु में होती है। फसलों और 
तृणलतादिकों की बहुत अधिकता होती है । 

७--इस ऋतु में बहुत कष्ट भी होता है। मिट्टी गीली हो जाती 
है । उससे बहुत से लोग फिसलते रहते हैं और गिरते हैं। जल की 
अधिकता से रास्ते बन्द हो जाते हैं | वायुमण्डल दूषित हो जाता है । 
बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। कीड़े-मकोड़ों की बहुलता हो जाती 
है । घोर अन्धकार में चोरों का उपद्रव भी बढ़ जाता है। ये कष्ट 
होते हैं। 

तब भी वर्षा-ऋतु बहुत आनन्द देने वाली ऋतु है । कक 

१०--गाय 


१--गाय एक चौपाया जानवर है | इसकी एक पूंछ होती है, 
दो सींघ होते हैं तथा चार पैर होते हैं। इसके गले में एक गल- 
कम्बल होता है। यह गलकम्बल दूसरे जानवरों के गले में नहीं 
होता है । 

२--गाय घास खाने वाला पशु है। यह वन में घूमती है, 
घास और तृण चरती है। जब तक यह वन में इधर-उधर 
नहीं घमती है, और नये-नये तिनकों को नहीं चर लेती, तब तक 
इसे सन्‍्तोष नहीं होता है। इसका स्वभाव बहुत ही सरल 
होता है। । 

३--गाय महान उपकारी पशु है। यह दूध देती है | दूध से 
दही बनता है । दही से घी और मक्खन होता है । इसका दूध, दही 
और घी अत्यन्त पवित्र और हितकारक होता है । 

४--गाय गोबर देती है | गोबर से घर लीपा जाता है | गोबर 
से रसोई पकती है। गोबर के खाद से फसल बढ़ती है। पूजा के 
काम में भी गोबर का उपयोग होता है । गाय के मूत्र से अनेक 
रोग नष्ट होते हैं । 
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५--गोौः वत्सान्‌ू जनयति | ते शने: शनेः वृषभाः भवन्ति ॥ 
तेः वृषभ: क्ृषिकार्य भवति। वृषभाः हल चालयन्ति । वृषभाः 
शकटं वहन्ति ॥। वृषभाः भारं वहन्ति। ते एव तैल्यन्त्रम्‌ 
अपि चालयन्ति | एवं वृषभेः संसारस्य महान्‌ उपकारः भवति | 
महत्‌ कल्याणं सम्पद्यते । 
६-गोदुग्धम, गोदधि, गोघृतमु, गोमृत्रस॒ तथा गोमयं इति 
इमानि पद्च वस्तूनि अतीव पवित्राणि ( मन्यन्ते )। देवपूजायास॒ु, 
: पितृकायें, संस्कारेषु, हवनकर्मणि च एषां भूयान्‌_ उपयोग: 
भवति | पञ्चगव्यस्य पानेन पापानि अपि नश्यन्ति । गोः दानेन 
महत्‌ पुण्यं भवति । सर्वे हिन्दवः सर्वेषु धर्मकार्येषु गोदानं 
। 


७--गोः अगणनीयाः उपकाराः सन्ति । गौ: पशुः नास्ति । सा 
माता अस्ति, पिता अस्ति, देवता अस्ति | अत एवं गोरक्षायाः 
अस्माक॑ शास्त्रेषु बहु महत्त्वं ( लिखित॑ ) वर्तंते । गोरक्षा मनुष्याणां 
कृते एक॑ परमावश्यक॑ कतंव्यं वत्तंते । अतः सर्वः गवां रक्षणं पालन 
पोषण सम्बरद्धनं च (कतंव्यम) । 





। [ 


| ११-- हस्ती 


१--हस्ती एक: महान्‌ पशु: अस्ति । अस्य शरीरमस्‌ अति 
विशाल भवति। अस्य सर्वाणि अद्भानि स्थुलानि महान्ति च 
भवन्ति | केवलूम अस्य अक्षिणी हृस्वे भवतः । 

२--हस्तिनः एक॑ विशिष्टम्‌ अद्भ॒ भवति | तस्य नाम शुण्डा 
अस्ति | शुण्डया सः बहुनि कार्याणि करोति। शुण्डया वृक्षाणां 


[ २७ ] 


५--गाय बछड़ों को पैदा करती है। वे धीरे-धीरे बैल हो जाते 
हैं। उन बैलों से क्रषि का काय॑ होता है । बैल हल चलाते हैं । 
बैलगाड़ी खींचते हैं । बैल बोझ ढोते हैं । वे ही कोल्ड भी चलाते 
हैं। इस तरह बैलों से संसार का. महान उपकार होता है। महान 
कल्याण होता है । 

६--गाय का दूध , गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र 


. और गाय का गोबर, ये पाँच वस्तुएँ अत्यन्त ही पवित्र मानी जाती 
: हैं। देवपूजा में, पितृकाय॑ में, संस्कारों में और हवन-कर्म में इन 


सबों का बहुत उपयोग होता हैं। पद्मगव्य पीने से पाप भी नष्ट 
होते हैं। गाय के दान से महान पुण्य होता है। सभी हिन्दू सभी 


ः धर्मंकार्यों में गोदान करते हैँ । 


७--गाय के अनगिनत उपकार हैं। गाय पशु नहीं है । / 


माता है, पिता है, देवता है। अत एव गोरक्षा का हम के 
. शास्त्रों में बहुत महत्त्व लिखा हुआ है। गाय की रक्षा मनुष्यों के 


| 
| 
| 
है 


लिये एक परम आवश्यक कक्त॑व्य है । इसलिये सब लोगों को गायों. 
का रक्षण, पालन, पोषण और संवर्द्धंन करना चाहिये । 


[] 


११- हस्ती 


१--हाथी एक महान पशु है । इसका शरीर अति विशाल 
होता है। इसके सभी अंग मोटे और बड़े होते हैं। केवल इसकी 
आँखें छोटी होती हैं । 

२--हाथी का एक विशेष. अंग होता. है। उसका नाम 
ड़ है । संंड़ से वह बहुत-से काम करता है। सूंड़ से वृक्षों 
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'शाखाः त्रोट्यति । शुण्डया सः खाद्यवस्तूनि मुखे निक्षिपति। शुण्डया 
जल पिबति। शुण्डया जिपम्रति। शुण्डया हन्ति । हस्ती हस्तस्य 
स्व कार्य शुण्डया करोति । 


३-हस्ती स्वभावेन अतीव धीर: तथा गम्भीरः भवति | सः 
चश्चलः न भवति। सः महाबलवान्‌ अपि अस्ति परच्तु बलस्य 
अभिमानं न करोति | अनेके बालका: अपि हस्तिपका: भवन्ति । ते 
अंकुशेन हस्तिनं ताड्यन्ति । परन्‍्तु हस्ती तेबाम्र॒ उपरि कोप॑ न 
करोति | ते यथा कथयन्ति सः तथैव चलति आचरति च । 


४--हस्ती वाहनस्य कार्य आगच्छति। रात्रौ वर्षाकाले च 
अस्य विशेषेण उपयोग: भवति । वरयात्रासु अपि हस्तिनां विशेष- 
“रूपेण आवश्यकता भवति। हस्तिनम्‌ आरुह्य मृगया अपि 
(विधीयते) । प्व॑ युद्धेषपि हस्तिनाम्‌ उपयोग: भवति सम । 


५--हस्तिनः दन्ता:अपि द्विविधा: भ्वन्ति। अनेके दस्ताः 
मुखस्य आशभ्यन्तरे एवं तिष्ठन्ति | पर॑ द्वौ दन्‍्तो मुखाद बहिः 
तिष्ठतः । तौ अतीव दीघौ' भवत । परन्तु आभ्यां दन्‍्ताभ्यां भक्षणस्य 
कार्यनभवति | इमौ केवर्ल दर्शनाय एवं तिष्ठतः पर यदा तरट्तो 
भवतः तदा छरिकादिनिर्माणे एषां दस्तानाम्‌ उपयोग: भवति। 
हस्तिनां दन्तेः अन्यानि च अनेकानि दर्शनीयवस्तूनि (निर्मीयन्ते) । 


६--हस्‍्ती एकः अतीव दर्शनीयः पशु: अस्ति। अनेके हस्तिनः 


-बहुनि कौतुकानि अपि कुवोन्ति । हस्तिनां विशाल शरीरं गम्भीर 


स्वभाव, मन्द-मन्द॑ गमनम्‌, अनुशासन-पालनं च हृष्ट्वा मनसि 


'महती प्रसन्‍नता भवति । 


[] 
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की शाखाओं को तोड़ता है। सूंड़ से वह खाद्य वस्तुओं को; 
मुँह में डालता है। सूँड़ से जल पीता है। सूंड से सूंघता है ॥ 
सड़ से मारता है। हाथी हाथ का सम्पूर्ण काये सूँड़ से हीः 
करता है । 

३--हाथी स्वभाव से अत्यन्त धीर तथा गम्भीर होता है । 
वह चंचल नहीं होता है। वह महा बलवान भी है किन्तु बल 
का अभिमान नहीं करता है। बहुत से बालक भी हाथीवान होते 
हैं। वे अंकुश से हाथी को मारते हैं। परन्तु हाथी उत्तके ऊपर 
क्रोध नहीं करता है । वे जैसा कहते हैं वह वसा ही चलता है और 
करता है । 

४--हाथी वाहन के कार्य में आता है । रात में और वर्षाकाल 
में इसका विशेष प्रकार से उपयोग होता है। बारातों में भी 
हाथियों की विशेष रूप से आवश्यकता होती है । हाथी पर चढ़कर 
शिकार भी किया जाता है। पहले युद्ध में भी हाथी का उपयोग 
होता था । ै 

५--हाथी के दाँत भी दो प्रकार के होते हैं। बहुत से दाँत 
मुह के अन्दर ही रहते हैं । किन्तु दो दाँत मुह से बाहर रहते हैं । 
वे दोनों रूम्बे होते हैं । परन्तु इन दोनों दाँतों से खाने का. काम 
नहीं होता है। ये दोनों केवल देखने के लिये ही होते हैं। किन्तु 
जब दोनों टूट जाते हैं तब छड़ी इत्यादि बनाने में इन दाँतों का 
उपयोग होता है। हाथी के दाँतों से और भी दूसरी बहुत सी 
दर्शनीय वस्तुएँ बनायी जाती हैं । 

६--हाथी एक बहुत ही दर्शनीय पशु है । अनेक हाथी बहुत 
से खेल-कौतुक भी करते हैं। हाथियों के विशाल शरीर, गम्भीर 
स्वभाव, मन्द-मन्द गति और अनुशासन-पालन को देखकर मन में: 
बड़ी प्रसन्नता होती है । 
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१२--आम्रम्‌ 


१-अस्माक देशे बहुविधाति फलानि भवन्ति। तेघु फलेपु 
आम्र सर्वोत्तिमं फलघू अस्ति । अत एवं इदं फलानां राजा (मन्यते)। 
आम्र प्रायः सर्वेषु देशेषु फलति। परन्तु भारतवर्षस्य आम्राणि 
विशेषरूपेण प्रसिद्धानि सन्ति । 


२--उत्पत्तिभेदेन आम्र' द्विविधं भवति । एक “बीजू” (कथ्यते) 
अपरं च “कलमी” इति । बीज आम्रस्य रोहिनिया सेनुरिया इत्या- 
दयः गताधिका: भेदा: भवन्ति | कमी आम्रस्य च मालदह, बम्जया 
लेगड़ा इत्यादयः बहवः भेदाः सच्ति । 


है- बीजू” आम्रस्य फछानि लूघूनि भवन्ति । तदसपेक्षया 
“कलमी” आध्राणि वृहन्ति भवन्ति | बीजू आम्राणि सर्वे्षां 
कुते सुलभानि भवन्ति परं कलमी आम्राणि तु धनिकेभ्यः एवं 
सुलभानि भवन्ति | यतः तानि सवंत्र न उत्पच्च्ते, महर्घाणि च 
भवन्ति । 


४--सर्वाणि आम्राणि प्रायः वतन्त-कतौ एवं फहन्ति । आओ 
फलानि प्रायेण मधुराणि एवं भवन्ति | केषाश्वित्‌ मधुरता तु अवर्ण- 
नोय। भवति । कानिचित्‌ अम्डानि तथा नोरपानि अधि भवच्ति। 
परन्तु एताहशानि आम्राणि अल्पानि भवन्ति । 


५--आंम्रकलस्य अतेक्े उपयोग: भवन्ति | यदा आम्राणि 
अपक्वानि भवन्ति तदा तेषां लेह्यादिनिर्माणं भवति । यदा 
पक्‍््राति भवन्ति तदा ( चूथध्यस्ते )। आम्राां रसै: आख्रावर्तीः 
अपि ( निर्मायते )। आम्राणि शोषयित्वा तेषां चूर्गघ्‌ अपि जनाः 
तिर्मान्ति यत्‌ ले इति ( कथ्यते ) । तस्य व्यञ्जनेषू उप- 
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१३--आम्र 


१--हम लोगों के देश में बहुत प्रकार के फल होते हैं। उन 
कलों में आम सर्वोत्तम फल है । इसलिए यह फलों का राजा माना 
जाता है। आम प्रायः सभी देशों में फलता है। परन्तु भारतवपषे 
के आम विशेष रूप से प्रसिद्ध होते हैं । 


२--उत्पत्ति भेद से आम दो प्रकार का होता है एक को बीजू' 
कहते हैं और दूसरे को “कलमी” | बीजू आम का रोहनिया, सेनु- 
रिया इत्यादि सौ से अधिक भेद होते हैं। कलमी आम के मालदह, 
अम्बैया, लेंगड़ा इत्यादि बहुत से भेद होते हैं । 


३--“बीजू” आम के फल छोटे होते हैं। उसकी अपेक्षा 
“कलमी” आम बड़े होते हैं। बीजू आम सबों के लिए उ्म 
होते हैं। परच्तु ककलमी आम धरिकों के लिए ही सुलभ होते 
हैं। क्योंकि वे सत्र नहीं उत्पन्न होते हैं तथा मेँहगे भी होते हैं । 


४--सभी आम प्रायः वसन्‍्त ऋतु में ही फलते हैं। 28 
के फल प्रायः मधुर ही होते हैं। कुछ की मधुरता तो अ 
होती है | कुछ खट्टे और नीरस भी होते हैं । परन्तु इस तरह के 
फल थोड़े होते हैं । 


५--आम के फलछ के अनेक उपयोग होते हैं। जब आम 
कच्चे होते हैं तब उनसे चटनी बनायी जाती है। जब पक जाते 
हैं तब चसे जाते हैं । आमों के रस से अमावट भी बनाया जाता 
है । आमों को सुखाकर लोग उनके चर्ण भी बनाते हैं जिसे 
“अमचर” कहते हैं। उसका सब्जियों में उपयोग होता है। 
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योगः भवति : अनेन प्रकारेण आम्रफर्ल बहु उपकारक सुलभ स्वा- 
दिष्टं मनोहरं च फलमस्‌ अस्ति । अत एवं संस्क्ृतकविभिः आम्र- 
फलस्य प्रशंसायां बह॒नि पद्यानि ( छिखितानि ) सन्ति । 

[] 


१३--सूर्यास्तम्‌ 

१>यदा सु: अस्तं गच्छति तदा सुर्यास्तकाल: भवतिः । सायं- 
काले सूर्य: अस्तं गच्छति । अतः सायज्छालः सुर्यास्तकाल: (कथ्यते) 
सूर्यं: पश्चिमदिशायां अस्त गच्छति । 

२--सुर्यास्तस्थ समयः विश्वामस्थ समयः भवति। तस्मिन्त्‌ 
समये सर्वे विश्वामं कुव॑न्ति | विद्याथिन: पठित्वा गृह आगच्छन्ति । 
गोचारकाः गाः चारयित्वा गृह निवतंन्ते । भृतकाः भ्रूत्ति कृत्वा गृह 
समायान्ति | पथिकाः गमन॑ विहाय व्वचित्‌ आश्रयं गृहणन्ति । 

३--एवमेव सायंद्भांले वणिजः पण्यशाला: पिदधति । पशव: 
गोष्ठेषु (बध्यन्ते)। पक्षिण: स्वकुलायेषु निलीयन्ते । यात्रिणः 
क्वचित्‌ विश्वामं॑ कुवोन्ति | भिक्षुकाः स्वग्ृह्मन्‌ परावतेन्‍्ते । एवं 
सर्वे अपि स्वं स्वं निवासस्थानं समाश्नयन्ति । 

४-ससुर्यास्तस्य समयः मनुष्याणां कृते--तत्नापि विशेषतः 
नागरिकाणां कृते विहारस्य समयः भवति। अस्मिन्‌ समये केचन 
खेलन्ति, केचन भ्रमणं कुवन्ति, केचन वाटिकासु विहरन्ति, केचन 
नदीनां तीरेषु भ्रमन्ति, केचन मन्दिरेषु देवदशनाय गच्छन्ति तथा 
केचन मित्र: सह मनोरञ्जनं कुवोन्ति । 

५--सूर्यास्त-समये सर्वत्र अन्धकार: प्रसरति अतः तस्मिन्‌ 
समये ग्हे-ग़हे दीपका: (ज्वाल्यन्ते) । नगरेषु आपणेषु च सुर्यास्तस्य 
हृश्यमु अतीव रमणीयं भवति । 

[] 





रे [ 4२५] 


इस प्रकार आम बहुत उपकार करने वाला, युरूभ, स्वादिष्ट और 
सुन्दर फल होता है । अतएव संस्कृत कवियों के द्वारा आम के फल 
की प्रशंसा में बहुत से पद्म लिखे गये हैं । 
छा 
१३- सूर्यास्त 

१ -जब सूय अस्त होता है, तब सूर्यास्तकाल होता है। साय॑ 
काल में सं अस्त होता है । इस लिए सायंकाल सूर्यास्तकाल होता 
है । सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है । 

२ - सूर्यास्त का समय विश्राम का समय होता है । उस समय 
सभी विश्वाम करते हैं । विद्यार्थीगयण पढ़कर घर आते हैं। गाय 
चराने वाले गायों को चराकर घर लौटते हैं। नौकर नौकरी कर 
घर को आते हैं। यात्री चलना बन्द कर कहीं पर डेरा डाल 
देते हैं । 

३-इस तरह सायंकाल में बनियाँ दुकानें बन्द करते हैं। पशु 
गोशालाओं में बाँधे जाते हैं। पक्षी अपने धोसलों में छिपते हैं। 
यात्री कही विश्राम करते है। भिक्षुक अपने घर लोटतें हैँ। इस 
तरह सभी अपने-अपने निवासस्थान को आ जाते हैं । 

४--सूर्थास्त का समय मनुष्यों के लिए, उसमें भी विशेषतः 
नगरनिवासियों के लिए विहार का समय होता है। इस समय 
कोई खेलते हैं | कोई घमते हैं। कुछ बगीचों में विहार करते हैं । 
कुछ नदियों के तटों पर घूमते हैं। कुछ मन्दिरों में देवताओं के 
दर्शन के लिए जाते हैं तथा कुछ मित्रों के साथ मनोरंजन 
करते हैं। 

५--सुर्थास्त के समय सत्र अन्धकार छा जाता है। अतः उस 
समय घर-घर में दीपक जलाये जाते हैं । नगरों में और बाजारों 
में सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही रमणीय होता है । 


न 








[ दरे४ | 


१४--सूर्योदिय : 

१--सुयस्य उदय: सूर्योदय: कथ्यते | प्रातः काले परव॑दिशायां 
सूर्योदय: भवति । यदा सूर्योदय: भव॒ति तदा अन्धकारस्य नाशः 
तथा सत्र प्रकाश: जायते । 

२--सुर्योदयस्य समयः अतीव स्फूर्तिमयः तथा उत्साहमयः 
भव॒ति | तस्मिन्‌ समये सर्वे जना: शयनात्‌ उत्तिष्ठन्ति । उत्त्याय च 
केचन भ्रमणार्थ गच्छन्ति । केचन नित्यक्रिया: कुर्वन्ति | ततश्च सर्वे 
स्वस्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ देनिके कार्य संलूग्ना: भवन्ति । 

३--कषकाः क्षेत्रेषु हलं चालयन्ति ।॥ वणिज: आपणेषु पण्यात््‌ 
उद्घाटयन्ति । स्त्रियः गृहकार्याणि कुर्वन्ति । विद्याथिनः पठन लेखन 
च आरभन्ते । पजकाः मन्दिरेष पजाम्र अनुतिष्ठन्ति | ब्रह्मचारिणः 
गुरुकुलेष सन्ध्योपासन कुवोन्ति । कर्मकराश्च स्वानि स्वानि कार्याणि 
कर्तू' गच्छन्ति । 

४-एवमेव सूर्योदय जाते पक्षिणः अपि स्व-स्व-व्यापारे 


_ संलग्ताः भवृच्ति। कीटाः पिपीलिकाः: 'अपि उद्यमे निरता+ 


भ्रवन्ति । 

५--यदा सूर्योदय: भवति तदा वनस्पतिष अपि नवीनता 
आयाति | छता-विट्पादय:ः उल्लसिताः जायन्ते । पल्लवाः पुष्पाणि 
च प्रफुल्लितानि भवन्ति । एवं सूर्योदयेन प्रकृतिराज्ये सत्र नवीना 
चेतना, नवीनः उत्साह:, नवीन च सौन्दर्य समायाति । 

६--दौर्भाग्यवशात्‌ अनेके अलूसाः जनता: सूर्योदयकाले अपि 
शयतं न सुझ्चन्ति । अनेक शयनात्‌ (उत्त्थाय *अपि किख्ित 
कार्य न कु्व॑न्ति । परन्तु अय॑ स्वभाव: हितकर:ः नास्ति। 
अत: सर्वे: अपि जनैं: प्रातः काले उत्त्थाय स्व-स्व-कर्म॑णि संलूग्नः 
( भवितव्यम्र्‌ )। 








हि? आओ 


१४-सूर्योदय 

१--सुय॑ का उदय सुर्योदय कहा जाता है। प्रातः काल पूर्व 
दिशा में सूर्योदय होता है । जब सुर्योदय होता है तब अन्धकार का 
नाश तथा सब जगह प्रकाश हो जाता है । 

२--सुर्योदय का समय बहुत ही स्कृतिजनक तथा उत्साह- 
जनक होता है। उस समय सभी लोग शयन से उठते हैं। और 
उठकर कुछ लोग घमते जाते हैं, कुछ नित्यक्रिया करते हैं। 
. उसके बाद सभी अपने-अपने दैनिक कार्य में संलूग्न हो जाते हैं । 

३--किसान खेतों में हल चलाते हैं। व्यापारी बाजारों में 
दुकानों को खोलते हैं । स्त्रियाँ घर का कार्य करती हूँ। विद्यार्थी- 
गण पढ़ना और लिखना प्रा रम्भ करते हैं । पुजारी मन्दिरों में पूजा 
करते हैं । ब्रह्मचारी गण गुरुकुलों में सन्ध्योपासन करते हैं । मज- 
दूर अपने-अपने कार्यों को करने के लिए जाते हैं। 

४ - इस तरह सूर्योदय होने पर पशु-पक्षी भी अपने-अपने 
व्यापार में लग जाते हैं | कीडे-चीटियाँ आदि जीव भी उद्योग में 


निरत हो जाते हैं । न 
५--जब सूर्योदय;होता है तब वनस्पतिय में भी नवीनता आ 


जाती है | लता-विटप इत्यादि शोभायुक्त हो जाते हैं। पल्डव आए 
फूल हरे-भरे हो जाते हैं। इस तरह सूर्योदय से प्रकृति के राज्य में 
सवंत्र नवीन चेतना, नया उत्साह और नया सौन्दर्य आ जाता है | 
६--दुर्भाग्यवश बहुत से आलसी मनुष्य सूर्यदिय कार री 
भी सोना नहीं छोड़ते हैं। बहुत से छोग शयन से उठकर भी 
कुछ काम नहीं करते हैं। परन्तु यह स्वभाव हितकर नहीं है। 
अतः सभी मनुष्यों को प्रातःकारू उठकर अपने-अपने कामों में छूग 


जाना चाहिए । 
[] 
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१५--हिसालयः 
2१-- हिमालय: एक: पर्वतः अस्ति । अय॑ परव॑तेषु महाच्‌ पर्वतः 
अस्ति । अत एवं अय॑ पवृतराज इति ( उच्यते )। अस्मिन्‌ पते 
हिमस्य अधिकता भवति । तेत अस्य हिमालय इति नाम अस्ति । 
२--अयं पर्वतः भारतस्य उत्तरदिशायाम्र्‌ अस्ति । अय॑ महान्‌ 
विशाल: छम्बायमानश्च अस्ति । अस्य अनेकानि शिख राणि 
अतीव उच्चतमानि सन्ति | अस्य गौरीशद्ध[रनामकं शिखरं संसारस्य 
सर्वेषु शिखरेष॒ उच्चतम मन्यते | अय॑ पर्वत: भारतस्य उत्तर- 
दिशायाः: महाबलवान्‌ प्रहरी इव॒ बहोः कालातु अस्य देशस्य रक्षां 
कुर्वाण: अस्ति । 
३--हिमालयस्य उपरि अनेके देशाः अनेकानि नगराणि च् 
विद्यमानाति सन्ति | बहुति वनानि उपवनानि चर वतंन्‍्ते । अन्न 
अनेका: जातयः निवसन्ति । अन्न नानाविधा: वनस्पतयः विविधानि 
फलानि तथा नानाप्रकारकाणि खाद्यवस्तुनि च (उपल्भ्यन्ते) । 
४-अस्मिनु पर्वते अनेकानि तोर्थस्थानानि च सन्ति । वहूनां 
मुनीनां तपोवनानि विद्यन्ते। बहूनि अतिप्राचीतानि ऐतिहासिक- 
स्थानानि वर्तन्ते । एवं प्रकारेण अय॑ पव॑तः महाच्‌ विशाल:, महान 
दीघे:, महात्‌॒ आश्रयंकारकः तथा महान्‌ उपकारी च अस्ति। 
अत एवं संस्क्ृतग्रन्थेषु हिमालयस्यथ अतीव महत्त्वपूर्ण वर्णन 
(लभ्यते) । महाकविन्ना कालिदासेन “कुमारसम्भव” महाकाव्यस्य 
प्रथमसर्गे हिमालयस्य यत्‌ मनोहर॑ वर्णन॑ विहित॑ वत॑ते तत्‌ पाठकौः 
अवश्यमेव (पठनीयम्) | तस्य इदं प्रथम प्य॑ विद्यते-- 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा 
हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापर तोयनिधी. वाद्य 
स्थित: प्रथिव्या इव मानदण्डः ।॥ 
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१४--हिसालय 

१--हिमालय एक पव॑त है। यह पव्॑तों में महान पव॑त है । 
अत एवं यह “परव॑तराज” कहा जाता है। इस पर्वत पर वर्फ की 
अधिकता है । इस कारण इसका हिमालय ऐसा नाम है । 

२--यह पव॑त भारत की उत्तर दिशा में हैं। यह महान, 
विशाल और हरूम्बा है। इसके अनेक शिखर वहुत ही 
ऊँचे हैं । इसका “गौरीशंकर” नामक शिखर संसार के सभी शिखरों 
में उच्चतम माना जाता है | यह पहाड़ भारत की उत्तर दिशा के 
महाबलवान पहरेदार के समान बहुत काल से इस देश की रक्षा 
कर रहा है । 

३--हिमालय के ऊपर अनेक देश और अनेक नगर विद्यमान 
हैं । बहुत से वर और उपवन हैं। यहाँ अनेक जातियाँ निवास 
करती हैं। यहाँ नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, विविध प्रकार के 
फछ तथा नामा प्रकार की खाद्यवस्तुएँ मिलती हैं । 

४--इस पर्वत पर अनेक तीथस्थान हैं। बहुत से मुनियों 
के तपोवन हैं। बहुत से अतिप्राचीन ऐतिहासिक स्थान हैं। 
इस प्रकार यह पंत महाविशाल, बड़ा लम्बा, महान आउरचय- 
कारक और महान उपकारी है। अत एव संस्कृत ग्रन्थों में 
हिमालय का बहुत महत्त्वपूर्ण वर्णण मिलता है । महाकवि कालिदास 
ने “कुमार संभव” महाकाव्य के प्रथमसर्ग में हिमालय का जो 
वर्णन किया है उसे पाठकों ,को अवश्य पढ़ना चाहिये। उसका 
यह पहला पद्य हैं-- 

४इस भारतवर्ष की उत्तरदिशा में दिव्यात्मा हिमालय नाम 
का पर्वतों का राजा है। यह पूरब और पश्चिम के समुद्र से 
जुट कर पृथ्वी के मापदण्ड के समान स्थित है । 

| 











[३८ ॥] 
१६--वा राणसी 


१--अस्माक देशे बह॒नि तीयंस्थानानि सच्ति । तेषु वाराणसी 
अपि एक प्रसिद्ध तीथंस्थानम॒ अस्ति | इदं॑ काशीनाम्ना अपि 
प्रसिद्ध वर्तते । 


२--वाराणसी अतीव प्राचीनतमं॑ तीथ॑स्थानम्‌ अस्ति । 
अनेकेषु प्राचीनग्रन्थेबु अस्य महिमा वर्णित: अस्ति । स्कन्‍्द- 
पुराणस्य काशीखण्डे अस्याः वाराणस्याः विस्तरेण वर्णनं विहित॑ 
वतंते । 


३--+इये नगरी गंगायाः पवित्रे तटे विराजमाना अस्ति । 
अत्रेव विश्वनाथस्य प्रसिद्ध सुवर्णमयं मन्दिरमु अस्ति । अन्यानि 
अपि बहूनि देवमन्दिराणि सच्ति। अत्र एक॑ “मणिकर्णिका” इति 
नामक स्थान वर्तते। अन्न दूरद्रात्‌ आनीय शवाः (दाह्च्ते)। 
अत्रव एक॑ पिशाच्रमोचनंनामक॑ तीथंमस्ति यत्र यात्रिणः आगत्य 
पित॒णां श्राद्धक्रियां कुवेन्ति । शिवरात्रिदिने अन्न विशेषरूषेण मेला 
लगति । ग्रहणसमये अपि अत्र महान्‌ जनसमुदायः एकत्र भवति। 
अत्र गंगायां स्नानाय श्रीविश्वनाथस्य दर्शनाय चर सदेव भिन्‍न- 
भिन्‍न-प्रदेशेभ्यः जना: आगच्छन्ति । 

४--वाराणसी भारतस्य सुप्रसिद्ध' पुरातनं विद्यापीठमपि 
अस्ति । अत्र बहोः प्राचीनकालातु पठनपाठनयोः परम्परा 
आगच्छति । अत्र अनेके विख्याताः पण्डिता: जाताः सन्ति । अद्याषि 
अत्रत्यानां पण्डितानां देशे विदेश सबंत्र प्रतिष्ठा भवति। 
विश्वविख्यातः हिन्दू-विश्वविद्यालय: अतन्रेव विराजते | संस्क्ृत- 
शिक्षायाः प्रसिद्ध केन्द्र सम्पर्णानन्‍्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय: अस्याः 
एवं शोभां वद्धंयति । 


कर] 


१६--वाराणसी 


१--हमलोगों के देश में बहुत से तीरथस्थान हैं । उन में वारा- 
णसी भी एक प्रसिद्ध ती्थस्थान है। यह काशी नामसे भी 
प्रसिद्ध है । 


२--वाराणसी अति प्राचीनतम तीथंस्थान है। अनेकों 
प्राचीन-्रन्थों में इसकी महिमा वर्णित है। स्कन्दपुराण के 
काशीखण्ड में वाराणसी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया 
गया है । 


३--यह नगरी गंगा के पवित्र तट पर विराजमान है । यही 
पर विश्वनाथ का प्रसिद्ध सुवर्णमय मन्दिर है। अन्य भी बहुत देव 
मन्दिर हैं। यहाँ एक मणिकर्णिका नाम का स्थान है । यहाँ दुर- 
दूर से लाकर मुर्दे जलाये जाते हैं। यहाँ ही एक पिशाचमोचन 
नामक तीथेस्थान है जहाँ यात्रीगण आकर पितरों की श्राद्धक्रिया 
करते हैं । शिवरात्रि के दिन यहां विशेष रूप से मेला लगता हे । 
ग्रहण के समय भी यहाँ महान जनसमुदाय इकट्ठा होता है । यहाँ 
गंगा में स्तान के लिए और श्री विश्वनाथ के दर्शन के लिए सदा 
ही भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों से सबलोग आते हैं । 


४--वाराणसी भारत का सुप्रसिद्ध प्राचीन विद्यापीठ भी है। 
यहाँ बहुत प्राचीन काल से पठन-पाठन की परम्परा चली आ रही 
है । यहाँ अनेक विख्यात पण्डित उत्पन्न हुए हैं। आज भी यहाँ के 
पण्डितों की देश-विदेश में सवंत्र प्रतिष्ठा होती है । विश्वविख्यात 
हेन्दू विश्व-विद्यालय यहीं है। संस्कृत शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र 
सम्पूर्णानन्द-संस्क्रत विश्वविद्यालय इसकी ही शोभा बढ़ाता है । 
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। ५--वाराणस्यां गंगायाः तीरे अनेके मनोहरा: घट्ा: सन्ति। 
। बहुनि सुधाधवलितानि सौधानि च बिराजन्ते | यदा सायद्धाले तीर- 
। वर्तिषु ग़हेषु दीपा: ( ज्वाल्यन्ते ) तदा तीरे अतीव रनणीयं हृश 

| इृष्टिगोचरं भवति । 


६--अस्यां प्रस्तिद्धुषु घट्टेपु सम्ध्याकाले महान जनसमुदायः 
एकत्र भवति। तत्र केचत स्नान कुवन्ति | केचन सन्ध्यावन्दन॑ 


७ कुवन्ति | केचित्‌ कथां श्रण्वन्ति | केचित्‌ की्त॑न॑ कुर्वन्ति । केचित्‌ 
गोष्टीसुखम्‌ अनुभवन्ति । केचित्‌ नौकासु विहरन्ति । केचित्‌ गंगायाः 


इृश्यम अवलोकयन्ति । 
एवं प्रकारेण वाराणसी अस्माक॑ पवित्र तीथेस्थानम, 


विद्याया: विश्वविख्यात-केन्रमू, तुलसीदासस्य कबीरदासस्य च 
साधनाभूमि: तथा मुमुक्षणां मुक्तिदात्री नगरी अस्ति । 





बज हि 
। १७-दी पावली 
“१--यथा होलिका हिन्दुनाम्‌ एक॑ महत्‌ पव॑ वरतंते तथैव दीपा- 
| बली अपि एक॑ महत्‌ पर्व अस्ति | इदं कार्तिकमासस्य क्ृष्णपक्षे 
| अमावस्यायां भवति | अस्मिन्‌ पर्वणि स्वंत्र विशेषरूषेण दीपाः 
(ज्वाल्यन्ते) । अत एवं अस्य नाम दीपावली इति वर्त॑ते । 





२--अस्मित्‌ दिने सर्वे जनाः स्व-स्व--ग्रहान्‌ परिष्कुव॑न्ति । 
अत्त:ः, बहिः, नीचे: उपरि, पश्चात्‌, पुरस्तात्‌, सर्वत्र सम्माज॑ना 
(विधीयते)। केचन स्वगृहं मृत्तिकया लेपयन्ति। केचन सुधया 
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५--वाराणसी में गंगा तट पर अनेक मनोहर घाट हैं । बहुत 
से चना से सफेद किये गये महल हैं ।- जब-सन्ध्या के समय किनारे 
के घरों में दीपक जलाये जाते हैं, तब तट पर अतीव रमणीय दृश्य 
दिखाई पड़ता है । 


६--इसके प्रसिद्ध घाटों पर सन्ध्या काल में महाच्‌ जनसमुदाय 
एकत्र होता है । वहाँ कुछ लोग स्तान करते हैं । कुछ सन्ध्या वन्दत 
करते हैं । कुछ कथा सुनते हैं । कुछ कीत॑न करते हैं । कुछ सभा के 
सुख का अनुभव करते हैं। कुछ नावों पर विहार करते हैं। कुछ 
गंगा के दृश्य को देखते हैं। ५ 

७--इस प्रकार वारणसी हमलोगों का पवित्र तीर्थस्थान, विद्या 
का विख्यात केन्द्र, तुलसीदास की और कबीरदास की साधनाभूमि 
तथा मुमुक्षुओं को मुक्ति देने वाली नगरी है । 

] 


१७-दीपाघली 


१--जैसे होलिका हिन्दुओं का एक महान पर्व है वैसे ही दीपा- 
वली भी एक महान पर्व है । यह कार्तिक मास के कृष्णपक्ष में अमा- 
वस्या को होता है। इस पर्व में सत्र विशेषर्ष से दीप जलाये 
जाते हैं। इसलिए इसका नाम दीपावली है । 

२--इस दिन सभी लोग अपने-अपने घरों को साफ करते 
हैं। भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, पीछे, आगे, सभी जगह सफाई 
की जाती है । कुछ लोग अपना घर मिट्टी से लीपते हैं। कुछ 
लोग चूना से लीपते हैं। कछ लोग नाना प्रकार के रंगों से 
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लेपयन्ति | केचन नानाविधेः रज्ध:.स्वभवनानि भूषयन्ति । बहवः 
जनाः पल्‍लव-पुष्पादिना अपि स्वभवनानि अलंकवेन्ति । 

३->-ततः सायंकाले सर्वे जनाः स्व-स्व-गृहे दीपान्‌ ज्वालयन्ति । 
नगरनिवासिनः जनाः स्व-स्व-गृहेषु विद्युद्व्तिका: अपि प्रकाशयन्ति । 
गृहे, मन्दिरे, गोष्ठे, कुपे, आलिच्दे, द्वारे सवंत्र दीपा: ( ज्वाल्यन्ते । 
अस्मित्रु दिने चतुदिक्ष दीपा: एवं दृष्टिपथम्‌ आयान्ति | सर्वाः दिशः 
सर्व गगनमण्ड् च प्रकाशमर्य भवति । 


४--अस्य दिनस्य सायद्धालिकी शोभा अतुलनीया भवत्ति, 
अवर्णनीया भवति । नगरेषु सर्वे जनाः अस्याः: शोभाया: दर्शनाय 


परितः भ्रमन्ति । 
५--अस्मिन्‌ दिने रात्रौ लक्ष्मीपूजनं भवति | तत्रापि वणिजः 
विशेषरूपेण लक्ष्मीपूजां कृर्वन्‍्ति वाधिकं च आय-व्ययादि गणयन्ति | 
बहव: जना:ः स्वभाग्यपरीक्षाये द्यतक्रीडाम्‌ अपि क॒वन्ति । एतस्मिनु 
दिने बहवः जना: नवीनाणि पात्रानि वस्त्राणि च क्रीणन्ति। 
६--अस्मिन्‌ दिने रात्रिपर्यन्त॑ जना: जागरणं कृव॑न्ति, 
परितः भ्रमन्ति, दीपमालाः अवलोकयन्ति, खेलन्ति, मोदन्ते च । 
(अस्याः) रात्रे: अन्तिमे प्रहरे स्त्रियः शूर्पान्‌ वादयित्वा गृहात्‌ 
दरिद्रायाः निस्सारणं कृवेन्ति। एवं प्रकारेण दीपावली प्रति- 
| वर्षमागत्य प्रत्येक ग्रह शोभयति तथा सर्वेषामु ल्‍लासं वद्धेयति। 
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अपने घरों को सजाते हैं । बहुत लोग पत्ते-फूल आदि से भी अपने 
घरों को अलंकृत करते हैं । 
.. ३--उसके बाद सायंकालू सभी लोग अपने-अपने घर में दीपक 
जलाते हैं । नगर में निवास करने वाले लोग अपने-अपने घरों में 
बिजली की बत्तियों को भी जलाते हैं | घर में, मन्दिर में, गोशाला 
में, कुएँ पर, ओसारे पर, दरवाजे पर सभी जगह दीपक जलाये 
जाते हैं। इस दिन चारो दिशाओं में दीप ही दीप दिखाई 
द पड़ते हैं। सभी दिशायें और सम्पूर्ण गगनमण्डल प्रकाशमय हो 
“ जाता है । 
. ४--इस दिन की सायंकालीन शोभा अतुलनीय होती है, 
| अवर्णनीय होती है। शहरों में सभी छोग इसकी शोभा को देखने: 
के लिए चारो तरफ घूमते रहते हैं । 


._ ५--इस दिन रात में लक्ष्मीपजन होता है। उसमें भी व्यापारी 

लोग विशेषरूप से लक्ष्मीपूजा करते हैं और वाषिक आमदनी और 
खर्च का हिसाब करते हैं। बहुत लोग अपने भाग्य की परीक्षा 
करने के लिए जुआ भी खेलते हैं । इस दिन बहुत लोग नये पात्र 
| और बस्त्रों को खरीदते हैं । 


६ इस दिन रात्रि पर्यन्त लोग जागते हैं, चारों तरफ घूमते 
हैं, दीपों की पंक्तियों को देखते हैं, और आनन्दित होते हैं। 
| रात्रि के अन्तिम पहर में स्त्रियाँ सूपों को बजाकर घर से दरिद्वा. 
| का निस्सारण करती हैं । इस शथ्रकार दीपावली प्रतिवर्ष 
आकर प्रत्येक घर को सुशोभित करती है और सबके उल्लास को 
| बढ़ाती है । 





[ 
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१८-हो लिका 

१--होलिका हिन्दूनाम्‌ एकः उत्सवः अस्ति । अय॑ नहान्‌ 
आनन्‍्ददायी उत्सवः अस्ति । अय॑ वसन्तोत्सवः इत्यपि (कथ्यते) ॥ | 
अयस्‌ उत्सब: फाल्गुनस्य पर्णिमायां तथा चंत्रकृष्णपक्षस्य प्रतिपद्ि | 
अवति | ठ 

२-ततत्र प्रथमदिने रात्रौ होलिकादाह: भवति । सके 
जनाः स्वस्वग्रामे एकत्र कापष्ठादि - सञ्चयं कुर्वन्ति । तं च राचौ 
सर्वे सम्मिल्य ज्वाल्यन्ति। अयम्‌ एवं विधिः होलिकादाहः 
(कथ्यते) । 

२३--ततः ह्वितीयदिने प्रातः धुलिवन्दनं भवति । जनाः धद्ि 
कर्म च परस्पर प्रक्षिपन्ति | बहवः अश्लीलशव्दान्‌ अपि उच्चार- 
यक्ति | अनेके अश्लीलगीतानि अपि गायन्ति । सर्वे जना: उन्मत्ता 
इव जायन्ते । सच्चीभूय सर्वे जनाः स्वस्वग्रामे गायन्तः वादयन्तः 
खेलन्तः हसनन्‍्तश्च स्वतः भ्रमन्ति । 

४-ततः अपराह्ठे सायंकाले वा अवीरगुलालादिक (प्रयुज्यते)॥ 
केचन शुप्कमेव अवीरगुलाल मुखे लगयन्ति | केचन जले मेलयित्वा 
अज्धिकया प्रक्षिपन्ति । गृहे-गृहे सम्मिलितरूपेण गीतानि (गीयन्ते). 
अधंरात्रि-पर्गन्तं गीतवाद्यादिकं चछति । अस्मिन्‌ दिने अपवादीनिष 
तानाविधानि मिष्टभोज्यानि अपि ग्रहे ग्रहे (निर्मीयन्ते) तथा 
सवरपि (भज्यन्ते) 

५--अर्थय॑ महाच्‌ आनन्ददायकः उत्सवः अस्ति। अस्मित्त 
दिने परदेशवासिनः अपि स्वस्वग्रहम आयान्ति । सर्वे 4 


॥. चल 
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३२१--हो लिका 


१--होलिका हिन्दुओं का एक उत्सव है। यह महान भआनन्‍्द-- 
दायी उत्सव है । यह वसन्‍्तोत्सव भी कहा जाता है। यह उत्सव 
फाल्गुन की पूणिमा को तथा चैत के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा को 
होता है । 

२--उसके प्रथम दिन की रात में होलिकादाह होता है । सभी 
लोग अपने-अपने गाँव में एक जगह लकड़ी इत्यादि संचित 
करते हैं । उसको रात में सभी मिलकर जछाते हैं। इसी विधि को 
“होलिकादाह” कहा जाता है । 

--उसके दूसरे दिन प्रातःकाल धुलिवन्दन होता है। लोग 
धल और कींचड़ परस्पर फेंकते हैं। बहुत लोग बुरे शब्दों को भी 
कहते हैं। अनेक लोग अश्लील गीतों को भी गाते हैं । सभी लोग 
पागल के समान हो जाते हैं | संगठित होकर सब॒ लोग अपने-अपने 
गाँव में गाते हुए, बजाते हुए, खेलते हुए और हँसते हुए सभी 
जगह घमते हैं । 

४--उसके पश्चात्‌ दोपहर के बाद अथवा सायंकाल में अबीर- 
गुलाल आदि लगाया जाता है। कुछ छोग सूखा ही अबीर-गुलाल 
मुख में लगाते हैं | कुछ लोग जल में घोलकर पिचकारी से चलाते 
हैं। घर-घर में सम्मिलित रूप से गीत गाये जाते हैं। आधी रात 
तक गीत वाद्यादि चलता है । इस दिन पृआ इत्यादि नाना प्रकार 
के मिष्ठान्न-भोजन भी बनाये जाते हैं और सभी लोगों के द्वारा खाये 
जाते हैं । 

५--यह महान आतल्ददायक उत्सव है। इस दिन पर- 
देशवासी जन .भी अपने-अपने, घर चले आते हैं। सभी लोग 
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बरादिक विस्मृत्य परस्परं (मिलन्ति | सर्वे सर्वेषां गृह गच्छन्ति। 

शरीर वस्त्र, गृह, द्वारं, सवंध्‌ अपि रज्भमयं भवति। सवत्र हर्षस्य 
उल्लासस्य च साम्राज्यं भवति । गीतैः वाद्यैश्च समस्तं गगनमण्डलप 
आपूरितं भवति | 


६--अत एवं होलिका हिन्दूनां सर्वंप्रियः महोत्सव: अस्ति । 
[7] 


२२-- सर स्वतोपूजा 


१-सरस्वती अस्माकम्‌ एका देवता अस्ति। इयं ज्ञानस्य 
देवता अस्ति | यथा शकतेः देवता दुर्गा अस्ति, सम्पत्तें: देवता 
लक्ष्मी: अस्ति तथैव ज्ञानस्य देवता सरस्वती अस्ति । 

२--सरस्वत्या: चत्वार: हस्ताः भवन्ति । तेषु एकस्मिन्‌ हस्ते 
सा पुस्तक धारयति, एकस्मिन्‌ हस्ते मालां धारयति, एकस्समित्र 
हस्ते वीणां धारयति तथा एकेन हस्तेन वीणां वादयति । 

३-सरस्वत्या: वाहनं हंसः अस्ति। इयं पद्मासने तिष्ठति 
इयं शुक्ल्ानि वस्त्राणि धारयति । अस्याः मूरति: अतीव मनोहरा 
गम्भीरा शान्तिमयी प्रसन्‍ताकारा च भवति । 

४ --सरस्वती ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवता अस्ति । इयं ज्ञानमयी 
अस्ति। इयं ज्ञानं ददाति, अज्ञानं च दूरीकरोति। इयं विवेक 
ददाति, अविवेक॑ च निवारयति । इयं विद्यां ददाति अविद्यां च 
नाशयति । 
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बैर आदि भूलकर परस्पर मिलते हैं । सब छोग सभी के घर जाते 
हैं । शरीर, वस्त्र, घर, दरवाजा सब कुछ रंगमय हो जाता है। 
सभी जगह हष॑ और उल्लास का साम्राज्य छा जाता है। गानों से 
और वाद्यों से समस्त गगनमण्डल पूर्ण हो जाता है । 
६--इसो लिये होली हिन्दुओं का सर्वप्रिय त्योहार है ' 
कि 


१६-सरस्वती पूजा 

१--सरस्वती हम लोगों की एक देवता है। यह ज्ञान की 
देवता है। जैसे, शक्ति की देवता दुर्गा है, सम्पत्ति की देवता लक्ष्मी 
है, वैसे ही ज्ञान की देवता सरस्वती है । 

२--सरस्वती के चार हाथ हैं । उनमें एक हाथ में वह पुस्तक 
धारण करती है। एक हाथ में माला धारण करती है। एक हाथ 
में वीणा घारण करती हैं तथा एक हाथ से वीणा बजाती है । 

३-- सरस्वती का वाहन हंस है । यह 'द्मासन पर बैठती 
है। यह सफेद बस्त्रों को धारण करती है। इसकी मूति अत्यन्त 
ही मनोहर, गम्भीर, शान्तिमयी और प्रसन्‍ताक्ृृतिवाली होती है। 

७४- सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवता हैं। यह ज्ञानमयीं 
है | यह ज्ञान को देती है, अज्ञान को दूर करती है । यह विवेक 
को देती है और अविबेक को द्र करती है। यह विद्या को देती 
है और अविद्या की नष्ट करती है । 
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। ५--अत एवं सर्व विद्योपासकाः सरस्वती सेवन्ते, सरस्वती 
| प्रणमन्ति, सरस्वती पूजयन्ति, सरस्वती स्तुवन्ति तथा सरस्वतीम्‌ 
। एवं उपासते । ! द 
। ६--सरस्वती एवं विदुषां विद्याथिनां च महामान्या देवता 

अस्ति । अत एवं बसच्तपन्चम्यां भारतस्य सर्वेषु अपि विद्यालयेषु 

महता समारोहेण सरस्वत्याः पूजा भवति । 
. ७--यदा सरस्वती प्रसन्‍ता भवति तदा विद्यार्थिभ्यः विद्यां 
ददाति, बुद्धि ददाति, विवेक॑ च ददाति । परं सरस्वती केन 
प्रकारेण प्रसन्‍ता भवति ? परिश्रमेण, अभ्यासेन, सदाचारेण, विन- 
येत, गुरुसेवया च | अतः विद्याभिकाषित्िः परिश्रमेण पठनीयम, 
पठितस्थ पुनः पुनः अभ्यास: कतंव्यः, सदाचारस्य पालन (कतं- 
व्यम्‌ ), सवंत्र विनयेन (वर्तितव्यम्‌ ) तथा गुरुजनानां सेवा (कत्तंव्या) 
इमानि एवं सरस्वतीपजाया: प्रधानानि साधनानि सन्ति । 

[] 


ह २०--दुर्गापजा 


) “शरीदुर्गा हिन्दुसमाजस्य एका सुप्रसिद्धा देवता अस्ति। 
काली, चण्डी, दुर्गा, भगवती इत्यादीनि अस्याः अनेकानि नामानि द 


सन्ति । 
| २--यथा सरस्वती ज्ञानस्य अधिष्ठातन्नी देवता अस्ति 
| श्रीदुर्गा शक्ते: अधिष्ठात्री देवता अस्ति | असय: अष्टौ बाहव 


सन्ति | सर्वेषु हस्तेषु इयम्‌ अस्त्र- शस्त्राणि धारयति । सिंह 
अस्याः वाहन वतंते | तम्‌ एवं आसरुद्य इयं देवी शस्त्रास्त्रे: शत्रणां 


दमन करोति । श्रीदुर्गासप्तशती-पुस्तके विस्ताररूपेण दुर्गायाः 
कथा लिखिता अस्ति । 
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५--अत एवं सभी विद्या के उपासक सरस्वतीं की सेवा 
करते हैं, सरस्वती को प्रणाम करते हैं, सरस्वती को पूजते हैं, 
सरस्वती की स्तुति करते हैं तथा सरस्वती की उपासना करते हैं । 

६-- सरस्वती ही विद्वानों की और विद्यार्थियों की महा- 
मान्य देवता हैं। अतएवं वसच्तपञ्चमी को भारत के सभी 
विद्यालयों में महान समारोह से सरस्वती की पूजा होती है । 

७--जब सरस्वती प्रसन्‍न होती है तब विद्यार्थियों को विद्या 
देती है, बुद्धि देती है और विवेक देती है। परन्तु सरस्वती 
किस प्रकार प्रसन्‍न होती हैं? परिश्रम से, अभ्यास से, सदाचार 
से, नम्रता से और गुरु की सेवा से। अतः विद्या चाहने वालों 
को परिश्रम से पढ़ना चाहिए, पढ़े हुए का बार-बार अभ्यास 
करना चाहिये, सदाचार का पालन करना चाहिए, सभी जगह 
नम्रता से व्यवहार करना चाहिए तथा गुरुजनों की सेवा करनी 
चाहिए । यही सरस्वतीपजा के प्रधान साधन हे 

५ 
२०-- डें गापूजा 

१--श्नी दुर्गा हिन्द समाज की एक सुप्रसिद्ध 
चण्डीं, दुर्गा, भगवती इत्यादि इसके अनेक नाम हैं ! 

२--जैसे सरस्वती ज्ञान कीं अधिष्ठात्री देवता है वसे ही 
श्री दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवता है। इनकी आठ बाहे हैं । 
सभी हाथों में यह अस्त्र-शस्त्र धारग करती हैं। सिह इनका 
वाहन है। उसी पर चढ़कर यह देवी शस्त्रांस्त्रों से शत्रुओं का 


देवता है| काली, 
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३--अस्माक देशे दुर्गापू जाया: महान्‌ प्रचार: अस्ति | तत्रापि 
महिलासमाजे विशेषरूषेण दुर्गापजाया: प्रचार: अस्ति। ग्रामे-ग्रामे 
दुर्गाया: मन्दिराणि वतंन्ते । तत्र समये सयये स्त्रियः गत्वा 
दुर्गाया: पूजन कुर्वन्ति । गीतानि गायन्ति | परिक्रमां कुरवौन्ति । 
मन्दिरं प्रक्षालयन्ति । प्जारूपेण च विविधवस्तूनि समर्पयन्ति । 
स्वकल्याणाय च नानाविधाः प्रार्थना: कुरवन्ति । 

४>जवरात्रे नव-दिन-पर्यन्तं दुर्गादेव्या: विशेषरूपेण पूजा 
भवति । तदानीं गृहे ग्रहे दुर्गापजा भवति। गृहे गृहे दुर्गागीतानि 
(गीयन्ते) । गृहे गृहे दुर्गागाठ: भवति । नवरात्रस्य अच्ते महान 
समारोह: भवति । अनेकेषु स्थानेषु मेला लरूगति । बहुषु नगरेषु 
महाबीरध्वज: निस्सरति । एवं प्रकारेण सर्वसाधारण-समाजे 
दुर्गापजाया: दिशेषमहत्त्वं वर्तते। शक्तिप्राप्तये सर्वे: दुर्गायाः 
उपासना (कतंव्या) | 


२१--गड्भा 


१>गज्जा भारतस्य एका महानदी अस्ति | इयं हिमालयात्‌ू 
निरगच्छति ततः प्रयागम्‌ु आगत्य यमुनासरस्वतीभ्यां मिलूति । 
पुनः अनेकमार्ग: गच्छन्ती समुद्रे निपतति । 

२--गंगा आर्याणां पवित्रतमा नदी अस्ति। अस्याः शास्त्रेषु 
महात््‌॒ महिमा वर्णित: अस्ति । गंगायाः जल्मू अति पवित्र 
(मन्यते) । गंगाजलस्य पानेन पापानि शुद्धचन्ति । गंगास्नानस्य 
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दमन करती हैं । श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक में विस्तार पूरक दुर्गा 
की कथा लिखी है। 


३--हम लोगों के देश में दुर्गापजा का महान प्रचार हैं। 


* उसमें भी महिला समाज में विशेष रूप से दुर्गापूजा का प्रचार 


है। गाँव गाँव में दुर्गा के मन्दिर है । वहाँ समय-समय पर स्त्रियाँ 
जाकर दुर्गा की पजा करती हैं। गीत गाती हैं। परिक्रमा 
करती हैं मन्दिर धोती हैं। पूजा के रूप में बहुत प्रकार की 


वस्तुएँ अपित करती हैं । और अपने कल्याण के लिए नाना प्रकार 
की प्राथनायें करती हें । 


४--नवरात्र में नव-दिन तक दुर्गा देवी की विशेष रूप थे 
पूजा होती है। उस समय घर-घर दुर्गापजा होती है। घर 
घर दुर्गा के गीत गाये जाते हैं । घर-घर में ढुर्गापाठ होता 
है। नवरात्र के अन्त में महान्‌॒ समारोह होता है। अनेक स्थानों 
पर मेला लगता है । बहुत शहरों में महावोरजी की ध्वजा निक- 
लती है । इस प्रकार से स्वंसाधारण-समाज में दुर्गाप्जा का 
विशेष महत्त्व है। शक्ति पाने के लिये सभी को दुर्गा की उपा- 
सना करनी चाहिए । ७छ 


२१० गज्ञा 


१--गंगा भारत की एक महानदी है। यह हिमालय से 
निकलती है । उसके वाद प्रयाग में आकर यमुना एवंसरस्वती से 
मिलती है। फिर अनेक मार्गों से जाती हुई समुद्र में गिरती है । 

२--गंगा आर्यों की पवित्रतम नदी है। इसकी शास्त्रों में 
बड़ी महिमा वणित है। गंगा का जल बहुत पवित्र माना जाता 
है गद्भाजल के पीने से पाप शुद्ध हो जाते हैं। गंगास्नान के 
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अपि बहु महत्त्वं लिखितं वर्तते । अत एवं असंख्या: जनाः प्रति- 
वर्ष गद्भास्नानं कर्तु' गच्छन्ति । केचन हरिद्वारे गच्छन्ति, केचन 
प्रयागं गच्छन्ति, केचन काशी गच्छल्ति तथा केचन अन्यानि 
समीपवर्तीनि तीथेस्थानानि । 


३>गड्जायाः तटं पवित्र तपोमयं च भवति । प्राचीनकालात्‌ 


गज्भातटे साधवः निवसन्ति । ते ततन्र तपस्यां कुर्वन्ति ईश्वरस्य 
ध्यान च कुवेन्ति । 


>गज्जञायाः जल स्वास्थ्यकरम्‌ अपि भवति । गद्भायाः 
जलल्‍ूं कदापि कीटादिना दूषितं न भवति । गजद्भाजलस्यथ पानेन, 
गज्भा-जलस्य स्पशण, गज्भाजले स्नानेन, गद्भातीरे निवासेन, 
गज्भावायुससंगंण च महान्‌ शारीरिक: छाभ: भवति । 

५--अस्या: तीरे अनेकानि नगराणि वतेन्‍्ते । तानि नग- 
राणि व्यापारस्य प्रधानकेन्द्राण सन्ति । यथा हरिद्वार, प्रयाग, 
काशी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कलकत्ता इत्यादीनि।| क्षेत्रसेचने 
व्यापारकरणं च गद्भा अस्माक प्रभतम्‌ उपकारं करोति । एवं 
गझ्जा छोके परछोके च उभयत्र अमाक॑ हित करोति। 


ध्छ 
२२-- से ला 

१-- मिला” शब्द: अस्माक॑ समाजे अतीव प्रचलित: वबत॑ते । 
यत्र मेला लगति तत्र बहुनां स्त्रीपुरुषाणां समुदाय: एकत्र भवति । 
अत एवं बहूनाँ मिलनात्‌ तस्य मेला इति नाम प्रसिद्धमू अस्ति । 

२--संसारस्य प्रायः सर्वेषु अपि देशेषु सेलाः लरूगन्ति | 
अस्माक देशे अपि विशिष्टा: सामान्या: च अनेकाः मेला: प्रसिद्धाः 
सन्ति । 





[| ५४३ ॥] 


भी वहुत महत्त्व लिखे गये हैं। अत एवं असंख्य छोग प्रतिवर्ष 
गंगास्तान करने के लिये जाते हैं । कुछ हरिद्वार जाते हैं, कुछ 
प्रयाग जाते हैं, कुछ छोग काशी जाते हैं तथा कुछ छोग दूसरे 
सर्मापवर्ती तीर्थ॑स्थानों में । 

३--गंगा का तट पवित्र और तपोमय होता है। प्राचीन 
काल से गंगातट पर साध रहते हैं। वे वहाँ तपस्या करते हैं 
और ईश्वर का ध्यान भी करते हैं । 

४--गुगा का जल स्वास्थ्यकर भी होता है। गंगा का जल 
कभी भी कीड़ों आदि से दूषित नहीं होता है। गंगा जल के पीने 
से, गंगा जल में स्नान करने से, गंगा तट पर निवास करने 
से और गंगा के वायुसम्पर्क से महान शारीरिक लाभ होता है। 

५--इसके तट पर अनेक नगर हैं। वे नगर व्यापार के 
प्रधान केच् हैं । यथा, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पटना, मुंगेर, 
आगलपुर, कलकत्ता ३० | खेतों की सिंचाई और व्यावार करने 
में गंगा हम लोगों का बहुत उपकार करती हैं। इस तरह गंगा 
लोक में और परलोक में दोनों जगह हमारा हित करती हैं । 

[7 


२२--मेला 
१-- मेला” शब्द हमारे समाज में बहुत ही प्रचलित है। 
जहाँ मेला लगता है वहाँ बहुत से सत्री-पुरुषों का ससुदाय 
इकट्ठा होता है। अत एवं बहुतों के मिलने से मेला ऐसा नाम 
श्रसिद्ध है । 
२--संसार के प्रायः सभी देशो में मेले लगते हैं। हम लोगों 
हि देश में भी विशिष्ट और साधारण अनेक मेले प्रसिद्ध हेँ। 











[ ५४ ]] | 


भारतवर्षस्य सकलाः अपि मेला: प्रायेण घार्मिकेषु स्थानेषु 
व्रतपर्वादिषु अवसरेषु च लगन्ति | यथा काश्यां शिवरात्रिसमये, 
अयोध्यायां रामवनमीतिथौ, मथुरायां गोपाष्टमीतिथौ, जगन्नाथ- 
पुर््या रथयात्रावसरे तथा प्रयागे कुम्भममये च। एतदति- 
रिक्त ग्रहणादिसमये काशी--प्रयागादि--तीर्थक्षेत्रेषु अपि मेलाः 
लगन्ति । 


३-मेला: द्विविधा: भवन्ति । धर्मप्रधानाः व्यापारप्रधानां: 
च। धर्मप्रधानासु मेलासु कुम्भमेला, व्यापारप्रधानासु मेलासु च 
विहार॒स्य सोनपुरमेला विशेषरूपेण प्रसिद्धा वतंते। सोनपुरमेला 
तु संसारस्य सुप्रसिद्धासु व्यापारिकमेलांसु अन्यतमा (कथ्यते) । 


४--सामाजिकजीवने मेलानां महान उपयोगः अस्ति। 
मेलासु आवश्यकवस्तूनां क्रय-विक्रयाँ भवतः । चित्रविचित्राणां 
वस्तुनाम्॒ अवलोकन भवति । सभा-सम्मेलनादिषु व्याख्यानानिः 
(श्रयन्ते) नव-नब-प्रदेशानां परिचय: जायते । महापरुषाणां दशनं 
भवत्ति । चिरवियुक्तानि मित्राणि मिलन्ति । विविधदेवानां दर्शनस्य, 
गंगादितीर्थेंषु स्नानस्या च पण्यफलं (लभ्यते) । मनोर|्जनम्र, 
बुद्घें: विकाशः व्यावहारिकता चेत्यादयः अपि अनेके छाभाः 
भवन्ति । 


५ - परन्तु इमे सर्वे लाभाः तदेव भवितुम्र॒ अहन्ति यदा 
मेलासु सुप्रबन्ध: सुव्यवस्था च स्यात्‌ । अनेकासु मेलासु सुप्रबन्धस्य 
अभावः ( दृश्यते )। तेन क्वचित्‌ चौराणाम्‌ उपद्रवः, क्वचित्‌ 
विसूचिका दिरोगाणां प्रकोप:, क्त्रचित्‌ अग्निदाह स्य दुघंटना, क्वचितु 
स्वच्छताया: अभाव:, क्वचित्‌ गमनागमनयो: असुविधा, क्वचित्‌ 
स्थानस्य संकीर्णता, क्वचित्‌ खाद्यपेयवस्तृनाम्‌॒ अशुद्धता चेति 
तानाविधाः दुव्यंवस्था: दृष्टिगोचराः भर्वान्त । तेन जनतायाः 








कि | 


भारत वर्ष के सभी मेले प्रायः धामिक स्थानों में, ब्रतपर्वादि 
अवसरों पर लगते हेँ। जैसे काशी में शिवरात्रि के समय में, 
अयोध्या में रामनवमी तिथि पर, मथुरा में गोपाष्टमी तिथि पर 
जगन्नाथपुरी में रथयात्रा के अवसर पर, तथा प्रयाग में कुम्भ के 
समय में । इसके अतिरिक्त ग्रहण इत्यादि के समय पर काशी 
प्रयागादि तीथ्थक्षेत्रों में भी मेले लगते हैं । 


३-मेले दो प्रकार के होते हैं, धमंप्रधान और व्यापार- 
प्रधान । धमंप्रधान मेलों में कम्भ मेला, व्यापारप्रधान मेलों में 
विहार का सोनपुर का मेला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सोनपुर 
मेला तो संसार के सुप्रसिद्ध व्यापारिक मेलों में अन्यतम कहा 
जाता है। 


४--सामाजिक जीवन में मेलों का महान उपयोग है। मेलों 
में आवश्यक वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। चित्र-विचित्र 
वस्तुओं का अवलोकन होता है। सभा-सम्मेलनादि में व्याख्यान 
आदि सुना जाता है। नये-नये प्रदेंशों का परिचय मिलता है। 
महापुरुषों का दर्शन होता है । बहुत दिनों से बिछुड़े मित्र मिलते 
हैं। विविध देवताओं के दर्शन का और गंगा आदि तीथ्थों में 
स्नान का पुण्यफल प्राप्त होता है। मनोरंजन, बुद्धि का विकास 
और व्यावहारिकता इत्यादि भी अनेक लाभ होते हूं । 


५--परन्तु ये सभी काम तभी हो सकते हैं जब मेलों में 
अच्छा प्रवन्ध और अच्छी व्यवस्था हो । अनेक मेलों में अच्छे 
प्रबन्ध का अभाव दीखता है। उससे कहीं चोरों का उप- 
द्रव, कहीं हैजा इत्यादि रोगों का प्रकोप, कहीं आग छूगने की 
दुघंटना, कहीं स्वच्छता का अभाव, कहीं जाने-आने की असु- 
विधा, कहीं स्थान की संकीणंता और कहीं खाद्य-पेय वस्तुओं 











| 


मह॒त्‌ कष्टं भवति । अतः मेलाप्रबन्धक: अधिकारिभिः तथा 
सुप्रबन्ध:ः (कर्तव्यः) यथा जनतायाः किमपि कष्टं न स्यात्‌ु । 


[] 


२३--व रयात्रा 


१--यदा कश्चिद्‌ वर: विवाहार्थ गच्छति तदा तेन सह अन्‍्ये 
अपि बहवः जनाः गरुछच्ति | इयम्र्‌ एवं यात्रा वरयात्रा इति 
(कथ्यते) । अस्यां यात्रायां वरः प्रधान: भवति तेन अस्याः 
यात्रायाः वरयात्रा इति नाम अस्ति । 

२--वरणयात्रायाँ स्वतः अग्ने नृतनेन सुल्दरेण च वेषभूषा- 
दिना सुसज्जित: वरः गच्छति । सः शिविकायां मनोहरे आसने 
उपविष्ट: तिष्ठति | क्राचित्‌ क्वचित्‌ वराः घोटकम््‌ अपि आएरुह्म 
गउुछन्ति । वरस्य पृष्ठतः अन्ये बन्ध्रुवान्धवा:, सम्बन्धिनः, सुहृदः, 
भृत्यकरमंकरा:, वाद्यवादकाः, गजाः, अश्वादयः च गच्छन्ति । 
सर्वाप्रकारेण सुसज्जिता वरयात्रा वरस्य ग्रह्मत्‌ गीतवादित्रपुरस्सरं 
महता समारोहेण समुल्लासेन च सह मंगलमये मुह॒र्तें निस्सरति । 

३>>कन्‍्याया: ग्रामस्य समीषे वरयात्रिकाणां कल्यावर्तस्य 
कृते एक निश्चितं स्थानं भवति । अस्मिन्‌ स्थाने सर्वे वरपक्षीयाः 
जनाः एकत्र भवन्ति भोजनविश्रामादिक॑ च कुवोन्ति | ततः यदा 
ढारपूजाया: समय: आसन्‍्तः भवति तदा सर्वे वरयात्रिकाः जनाः 
वेषभूषादिन्ि: सुसज्जिताः भृत्वा कन्यागृहं प्रति गमनाय 
समुच्यताः भवन्ति । 


[ ५७ ] 


की अशुद्धि इस तरह नाना प्रकार की दुव्य॑वस्थायें दृष्टिगोचर हीती 


हैं। उससे जनता को महान कष्ट होता है। अतः मेला के प्रबम्धक 
अधिकारियों को ऐसा अच्छा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे जनता 


को कुछ भी कष्ट न हो । 
[] 


२३ - वरपात्रा 


१--जब कोई वर विवाह के लिये जाता है तब उसके साथ 
दूसरे भी बहुत छोग जाते हैं। यही यात्रा वरयात्रा के नाम से कहीं 
जाती है। इस यात्रा में वर प्रधान होता है उससे इस यात्रा का 
“वरयात्रा” ऐसा नाम है । 


२--वरायात्रा में सबसे आगे नवीन और सुन्दर वेषभूषादि से 
सुसज्जित वर जाता है। वह पालकी पर मनोहर आसन पर बैठा 
रहता है। कोई-कोई वर घोड़े पर भी चढ़कर जाते हैं। वर के 
पीछे अच्य बच्ध बान्धव, सम्बन्धी, सुहृद, भत्य-कमंकर, वाद्य- 
वादक, और हाथी-घोड़े जाते हैं । सब प्रकार से सुसज्जित वरयात्रा 
बर के घर से गाने-बजाने के साथ महान समारोह और समुल्लास 
के साथ मंगलमय मुह॒त॑ में निकलती है । 


३ --कन्या के गाँव के समीप बरातियों के कलेवा के लिए एक 
निश्चित स्थान होता है। इस स्थान पर सभी वरपक्षीय लोग 
इकट्ठे होते हैं और भोजन-विश्वाम आदि करते हैं । उसके बाद जब 
द्वार-पूजा का समय निकट होता है तब सभी बराती लोग वेष- 
भूषादि से सुसज्जित होकर कन्या के घर पर जाने के लिए तैयार 


होते हैं । 
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४--इतः च कन्याया: द्वारं सम्यक्‌ प्रकारेण स्वच्छीकृतं, 
यादिना उपलिप्तं, हरिद्रया गोधृमचूर्णेन च चर्चितं, पलल्‍लवसमलंकत 
विविधवर्ण: कागदपत्रादिभिश्च परिशोभितं भवति। तत्र पूव॑तः एव 
सर्वे कन्यापक्षीया: नराः नायंश्च सुसज्जिताः भूत्वा वरस्य वर 
यात्रायाश्च अवलोकनार्थ समुत्सुकाः तिष्ठन्ति । ततश्च कनन्‍्याद्वारत 
किज्चिद्‌ दूरे उभयोः वर-कन्यापक्षयोः मेलनं प्रदर्शनादिक र 
भवति | अनन्‍्तरं सर्वे परपक्षीयाः जना: त्वरितमे विविधवाह 
गजाश्वादिवाहनश्च सह महता वेगेन अहमहमिकया द्वारे समवेता 
भवन्ति । ततः द्वारे गणेशादिपूजनं (प्रारभ्यते)। अस्मितु अवसः 
क्वचित्‌ मंगलानि (पठ्यन्ते) क्वचित्‌ गीतानि (गीयन्ते), क्वच्ि 
वाद्यानि (वाद्यन्ते), क्वचित्‌ च स्नेह-सौहादं-पुरस्सरं परस्परं मिलन्त 
आलपन्तश्च जनाः हृश्यन्ते । एवं च इदं द्वारपुजाया: दृश्यम् अतीः 
रमणीयं हषंवंक हृदयाह्वादकरं च भवति । 
५-द्वारपूजानन्तरं सर्वों वरपक्षीया: जनाः तस्मिन्‌ स्थाः 
गच्छन्ति यत्र एतेषां निवासाया वितानस्या पटमण्डपादीनां च प्रबन् 
भवति | तत्र दिनद्वयं दिन त्रयं वा वरयात्रा निवसति। ततः ए 
विवाहस्य अंग-भूतानि सर्वाणि कार्याणि सम्पद्यन्ते । अनन्तरं सो 
कार्यषु सम्पन्नेषु तृतीयस्मिन्‌ चतुर्थें वा दिने वरयात्रा पुनः स्वस्था 
प्रति निवृत्ता भवति | इदामेव वर्तमानकालस्य वरयात्रायाः साधार' 
स्वरूपं वर्तते । परन्तु प्रदेशभेदेन स्थानभेदेन जातिभेदेन च (वर 
यात्राया:) नानाविधानि रूपाणि भवन्ति नानाविधाश्च लोकाचारा 


प्रचलन्ति । 
[ 
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४--इधर कन्या का दरवाजा अच्छी तरह स्वच्छ किया हुआ, 
गोबर इत्यादि से लिपा हुआ, हलदी और गेहूँ के चूर्ण से चचित, 
पत्ते और पुष्पादि से अलंकृत तथा रंग-विरंगे कागजपत्रों से सुशोभित 
होता है। वहाँ पहले से ही सभी कन्यापक्ष के पुरुष और स्त्रियाँ 
_ सुसज्जित होकर वर और वरयात्रा को देखने के लिए उत्सुक रहते 
हैं। उसके बाद कन्या के द्वार से कुछ दूर पर ही दोनों वर-कन्या 
पक्ष के लोगों का मिलन होता है और घोड़-दौड़ होता है। इसके 
बाद सभी वरपक्षीय लोग शीघ्र ही अनेक प्रकार के बाजों और 
हाथी-घोड़े इत्यादि वाहनों के साथ अधिक वेग से होड़ लगाकर 
दरवाजे पर इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद द्वार पर गणेशादि कीः 
पूजा प्रारम्भ होती है। इस अवसर पर कहीं मंगल पढ़े जाते हैं, 
कहीं बाजा बजाये जाते हैं ओर कहीं स्नेह-सौहाद के साथ परस्पर 
मिलते और बात-चीत करते हुए लोग देखे जाते हैं। इस तरह यह 
; द्वारपुजा का दृश्य अत्यन्त ही रमणीय, हष॑वर्धक्ष और हृदय कोः 
आनन्द देनेवाला होता है| 


५--ढ्वारपूजा के बाद सब वरपक्ष के छोग उस स्थान पर जाते 
हैं, जहाँ इनके लिए सामियाना और रावटी का भ्रबन्ध होता है । 
वहाँ दो दिन या तीन दिन बारात रहती है। वहीं से विवाह के. 
अंगभूत सभी कार्यों को सम्पन्न करते हैं। उसके बाद सभी कार्यों 
के सम्पन्न होने पर तीसरे अथवा चौथे दिन बारात फिर अपने 
स्थान के प्रति निवृत्त होती है। यही वर्तमान काल की बारात का 
साधारण स्वरूप होता है। किन्तु प्रदेशभेद, स्थानभेद और जातिभेदः 
से वरयात्रा के अनेकों प्रकार होते हैं और अनेकों प्रकार के छोका- 
चार प्रचलित हैं । 
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१-यत्र बालकाः शिक्षकेभ्यः पाठ पठन्ति सा पाठणार 
(कथ्यते)। शिक्षासंस्थासु पाठशाला प्रारम्भिकी शिक्षासंस्था अस्ति। 
अत्रेव बालकाः अक्षरारम्भं कुवन्ति तथा प्राथमिकी शिक्षां च 
प्राप्नुवन्ति । 


ह 

२-एकस्यां पाठशालायाम्‌ अनेकाः कक्षा: भवन्ति । एकैकस्यां 

कक्षायाम्‌ एकक: शिक्षक: पाठयति । अतः प्रत्येक॑ पाठशालासु प्रायः 

त्रय:, चत्वारः पञच वा शिक्षकाः भवन्ति। तेषु एकः प्रधानशिक्षकः 
भवति अन्ये च सहायकशिक्षका:ः भवन्ति | 


३-ससर्वाः पाठशाला: प्रायेण दशवादनकाले लगन्ति चतुवंदन- 
काले च समाप्ति गच्छन्ति । परन्तु अयं शीतकालस्य नियमः अस्ति। 
ग्रीष्मकाले तु प्रातः साध॑-षड्वादन-काले पाठशाला: (उद्घास्यग्ते) 
तथा साध॑दशवादनकाले च (पिधीयन्ते) । 


४>-यदा पाठशाला लगति तदा प्रारम्भे सर्वप्रथमम्‌ ईश्वर- 
प्राथंना भवति। सर्वे बालका: पंक्तिवद्धाः भृत्वा तिष्ठन्ति । तेषु 
कश्चित्‌ एक: दो वा बालकौ पृवन्ये प्रा्थंनां गायतः, तत्पश्चात्‌ अन्ये 
सर्वे बालकाः गायन्ति | ईश्वर-प्राथंनाया: पश्चात्‌ उपस्थितिगणना 
भविता। तदनन्तरं सर्वे ब।छक्राः स्त्र-स्वकक्षासु गच्छल्ति, निजे-निजे 
आसने उपविशन्ति, तथा पठनं लेखन च प्रारभन्ते । 


५--भिन्‍न-भिन्‍न -कक्षासु. भिन्‍न-भिन्‍न-विषयाणां. पाठन॑ 
भवति | क्वचित्‌ साहित्यस्य, क्वचित्‌ व्याकरणस्य, कुत्रचितु 
गणितस्य, क्वचित्‌ इतिहासस्य, क्वचित्‌ भूगोलस्य, क्वचित्‌ 
चित्रकलाया: तथा क्वचित्‌ अन्यविषयाणां च। लेखनकलाया: 
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१--जहाँ बालक शिक्षकों से पाठ पढ़ते हैं वह पाठशाला कहं- 
लाती है। शिक्षासंस्थाओं में पाठशाला आरम्भिक शिक्षासंस्था 
है। यहाँ ही बालक अक्षर का आरम्भ करते हैं तथा पहली शिक्षा 
पाते हैं । 

२--एक पाठशाला में अनेक कक्षाएँ होती हैं। एक एक कक्षा 
में एक-एक शिक्षक पढ़ाते हैं। अतः प्रत्येक पाठशाला में प्रायः. 
तीन-चार अथवा पाँच शिक्षक होते हैं । उनमें एक प्रधान शिक्षक 
होता है और दूसरे सहायक शिक्षक होते हैं । 


३ - सभी पाठशालूाएँ प्रायः दस बजे लगती हैं और चार बजे 
समाप्त होती हैं। परन्तु यह शीतकाल का नियम है। गर्मी के समय 
तो प्रातः साढ़े छः बजे पाठशालाएँ खुलती हैं और साढ़े दस बजे 
बन्द होती हैं । 


४ जब पाठशाला छगती है तब प्रारम्भ में सर्वप्रथम ईश्वर 
प्राथंना होती है। सभी लड़के पंक्ति-बद्ध होकर खड़े रहते हैं । 
उतमें कोई एक या दो बालक पहले प्रार्थना गाते हैं, उनके पीछे 
दूसरे सभी बालक गाते हैं। ईश्वरप्रार्थना के पश्चात्‌ हाजिरी 
होती है । उसके बाद सभी बालक अपनी-अपनी कक्षा में जाते 
हैं, अपने अपने' आसन पर बैठते हैं, और पढ़ना, लिखना प्रारस्भ 
करते हैं । 

५- भिन्न-भिन्न कक्षाओं में भिन्‍न-भिन्‍नता विषयों की पढ़ाई 
होती है । कही साहित्य की, कहीं व्याकरण की, कहीं पर गणित 
की, कहो पर इतिहास की, कहीं भूगोल की, कहीं चित्रकला की 
और कहीं अन्य विषयों की | लेखनकला की तथा वाचनकला कीः 








ही 
। 
| 
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तथा वाचनकलाया: अपि शिक्षगं भवति येन बालकाः सुन्दरलेखरर 
शुद्धवाचने च॒ कुशलाः भवेयु: । 


६-मध्ये प्रायः एकवादनकाले पाठशालासु जल पानस्य कहे 
अवकाश: भत्रति | तस्मित्‌ समय्रे घण्टिकरा वदति । यदा जलपानरू 
चण्डिका वदति तदा सर्वे छात्रा: पठन॑ लेबर च परित्यज्य जलपा' 
क॒तु गच्छन्ति । तदानों तेबु केचन जल पिबन्ति, केचन भोज 
कुवोन्ति, केचित्‌ चबालकाः विश्वामं कुर्वन्ति । अन्‍्ये च केक्ति 
बालका: भ्रमन्ति, केचित्‌ खेलन्ति, तथा केचित्‌ अन्येः साधने: मनो 
विनोदं कुर्व॑न्ति | तत्यश्चातु अवकाशे समाप्ते पुनः पठित्‌ स्व-स्व- 
कक्षासु छात्रा: गच्छन्ति । 


७-पुस्तकपठनातिरिक्तं बाछका: कानिचित्‌ अन्यानि अ 
कार्याणि कुव॑न्ति येन तेबां मनोविनोद: भवत्ति, श्रमशक्ति: वध 
तथा शरीरं च स्वस्थ तिष्ठति । तानि कार्याणि इमानि साहि 
यथा -क्षिक्राय॑स्‌, पाठशालीय-पुष्पवाटिकायाः संस्कार:, श्रमदाता 
खेलनं गानादिक॑ च । 


८--चतुर्वादनकाले पाठशालायाः अवकाश: भवतति। तस्समि 
समये सर्वे बालका: अवत्रकाशस्य घण्टिका श्रोतूं अतीव उत्सुका 
'तिष्ठन्ति | यदा च घण्टिका वदति तदा सर्वे बालकाः अती' 
प्रसन्‍ताः भवन्ति । ततः त्वरितमेव स्व-स्व-पुस्तकानि, लेखन 
मसोपात्रं, पट्टिकां, खटिकं च गहीत्वा ते स्वं॑ गृह गन्त॑ं प्रवृत्ता 
अवन्ति तथा हसन्‍्तः, खेलन्तः, धावन्तः उच्छलन्तः क्ुदंमानाः 
जायन्तः, वदन्तः, विवदमानाश्च शीत्रमेव गृह प्राप्तुवन्ति । 


[ 
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की भी शिक्षा होती है जिससे लड़के सुन्दर लिखने में और शुद्ध 
वाचने में कुशल हों। 

६--बीच में प्रायः एक बजे पाठशालाओं में जलूपान के लिए 
अवकाश होता है । उस समय घण्टी बजती है। जब जलपान की 
चण्टी बजती है तब सब लड़के पढ़ता-लिखना छोड़कर जलपान 
करने के लिए चले जाते हैं। उस समय उनमें कुछ जल पीते हैं, 
कुछ भोजन करते हैं और कुछ लड़के विश्वाम करते हैं। और दूसरे 
कुछ लड़के घ॒मते हैं, कुछ लड़के खेलते हैं तथा कुछ लड़के अन्य 
साधनों से मनोविनोद करते हैं। उसके बाद अवकाश समाप्त होने 
पर फिर पढ़ने के लिए अपनी-अपनी कक्षा में छात्र जाते हैं। 

७--पुस्तक पढ़ने के अलावे लड़के कुछ दूसरे कार्य भी करते 
हैं जिससे उनका मनोविनोद होता है, श्रमशक्ति बढ़ती है और 
शरीर स्वस्थ रहता है। वे काम ये हैं जैसे--खेती का काम, परठ- 
शाला की फुलवारी की सफाई, श्रमदान, खेल और गान इत्यादि । 

८-चार बजे पाठशाला की छुट्टी होती है। उस समय सभी 
लड़के छट्ठी की घण्टी सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। जब 
चण्टी बजती है तब सभी लड़के बहुत प्रसन्‍न होते हैं। उसके बाद 
तुरन्त ही अपनो-अपनी किताबें, कलम, दावात, पटरी और खड़िया 
लेकर अपने-अपने घर जाने लगते हैं तथा हँसते हुए, खेलते हुए, 
दौड़ते हुए, उछलते हुए, क्ृदते हुए, गाते हुए, बोलते हुए और 
झग्ड़ते हुए जल्दी घर पहुँचते हैं । 


[ 
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१-विद्या्थिनां योग्यतायाः परीक्षणं परीक्षा इति ( पर 
परीक्षा छात्राणां बुद्धें: परिश्रमस्य च तोलनस्य एका मह॒ती 
अस्ति। यदा विद्या्िनां परीक्षा भवति तदा एव तेषां बुद्ध, 
भायाः, स्मरणशक्ते:, परिश्रमस्य, विद्यानुरागस्य, तथा लेख नशत्ते 
सम्यकपरिज्ञानं भवति । अतएव परीक्षाया: परम्परा शिक्षाय 
आरम्भकालात्‌ एव आगच्छन्ती (विलोक्यते) । 
२-परीक्षा द्विविधा भवति । एका पाठशालीया परीक्षा अप 
राजकीया परीक्षा च। पाठशालीया परीक्षा पाठशालायां ए 
भवति । अस्याः परीक्षाया: सर्वा व्यवस्थां पाठशालीया: अध्य 
पका: एवं कु्वन्ति | इयं पाठशालीया परीक्षा वर्षे वारत्रयं भवति 
एका त्रिषु मासेषु, एका षट्सु मासेषु तथा एका वर्षस्य अन्ते । इए 
ग्रहपरीक्षा अपि (उच्यते) । 
३--द्वितीया परीक्षा राजकीया भवति | राजकीयपरीक्षाय 
सद्चालनं व्यवस्थां च. राजकीया शिक्षा-परीक्षा-परिषद्‌ करोति 
इय॑ परीक्षा गृहपरीक्षापेक्षया अधिका सुव्यवस्थिता, प्रामाणिर 
मूल्यवती च अस्ति | यः छात्र: अस्यां परीक्षायाम्र्‌ उत्तीर्ण: भर्वा 
सः एवं अग्रिमकक्षायां पठितृं शक्‍्नोति । 
४--इयं परीक्षा परिषद्द्वारा स्वीकृतेष॒परीक्षाकेन्द्रेष भवति 
येषां छात्राणां यस्मिच्‌ परीक्षाकेन्द्र परीक्षा भविन्नी भवति ते 
नामानि तस्मिन्‌ परीक्षाकेन्द्रो (प्रेप्यन्ते)। तस्य परीक्षाकेस्द्रस 
अध्यक्ष: तत्र तेषां-तेण* विद्याथ्थिनां परीक्षाया: व्यवस्थां करोति । 





| 0० || 
२५ परीक्षा 


द १--विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण को परीक्षा कहते हैं । 

परीक्षा छात्रों की बुद्धि और परिश्रम को तौलने का एक महान्‌ 
._तराजू है । जब विद्यार्थियों की परीक्षा होती है तभी उनकी बुद्धि, 
प्रतिभा, स्मरणशक्ति, परिश्रम, विद्यानुराग तथा लेखन-शक्ति का 
अच्छी तरह ज्ञान होता है। अतएव परीक्षा की परम्परा शिक्षा के 
आरम्भ काल से ही आती हुई दिखाई पड़ती है । 


२--परीक्षा दो प्रकार की होती है । एक विद्यालयीय परीक्षा 
और दूसरी सरकारो परीक्षा । पाठशाला की परीक्षा पाठशाला में 
ही होती है । इस परीक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था पाठशाला के अध्यापक 
ही करते हैं। यह पाठशाला की परीक्षा वर्ष में तीन बार होती 
है । एक तीन मास पर, एक छः मास पर तथा एक वर्ष के अन्त 
में । यह ग्रहपरीक्षा भी कही जाती है । 


३--दूसरी परीक्षा सरकारी होती हैं। सरकारी परीक्षा का 
संचालन और व्यवस्था राजकीय-शिक्षा-परिषद्‌ करती है। यह 
परीक्षा ग्रहपरीक्षा की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित, प्रामाणिक और 
मूल्यवती होती है । जो छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता हैं वही 
आगे की कक्षा में पढ़ सकता है। 


४ - यह परीक्षा परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत परीक्षा केन्द्रों पर होती 
है । जिन छात्रों की जिस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा होने वाली होती 
है उनके नाम उस परीक्षा केन्द्र को भेजे जाते हैं। उस परीक्षा केन्द्र 
का अध्यक्ष वहाँ उन-उन विद्यार्थियों की परीक्षा की व्यवस्था 
करता है । 

५ 
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५--छात्राः निर्धारिते समये परीक्षां दातुं परीक्षाकेन्द्रेषु उप- 
ईस्थता: भवन्ति । परीक्षाभवने प्रवेशाय यदा घण्टिका वदति तदा 
सर्वे छात्रा: प्रवेशपत्र ग्रहीत्वा परीक्षाभवनं प्रविशन्ति निजं॑ च स्थानग्र 


अन्विष्य तत्र उपविशन्ति । अनन्तरं च यदा हद्वितीया घण्टिका वदति 
तदा तेभ्यः प्रशन्तपत्राणि (दीयन्ते) । ततः छात्रा: प्रश्नपत्रस्म एकवारम 


आयद्योपान्त पठित्वा विचाय॑ च उत्तरलेखनस्य आरम्भं कु्वोन्ति। 
परीक्षावसरे सर्वेषु परीक्षाभवनेषु एकैकः निरीक्षक: भवति यः तत्र 
निरीक्षणस्य कार्य करोति। परीक्षा-समये समाप्ते ततः प्व॑म्‌ एव वा 


छात्रा: स्वां स्वाम्‌ उत्त र-पुस्तिकां निरीक्षकाय दत्वा परीक्षाभवनाद 
बहिः निस्सरन्ति । 


६ - परीक्षावसरे परीक्षाथिनां कृते अनेके नियमाः भवत्त्ति 
येषां पलनं परमावश्यकं॑ भवति । यथा--परीक्षाथिन्रिः किमपि 
पुस्तक पत्र॑ वा सह न नेतूं (शक्यते) । परीक्षाथिनः पस्परं वार्तालाप॑ 
कर्तू न शकनुवन्ति तथा एकः परीक्षार्थी अन्यप रीक्षाथिनः लेखस्य 
अनुकरणं कर्तूं न शक्‍्नोति इत्यादि । एतेषां नियमानास््‌॒उल्लंघन॑ 
कुव॒॑न्‌ परीक्षार्थी दण्डनीयः भवति । 

७--यदि एतेषां नियमानां कठोरतया पालनं न स्यातु्‌ तह 
परीक्षाया : किमपि मुल्यमेवन भविष्यति । अतः परीक्षाया 
मूल्यस्य महत्त्वस्थ च रक्षार्थ एषां नियमानां महती उपयोगिता 
वर्तते । परन्तु महतः दुःखस्थ अथं॑ विषय: वत॑ते यत्‌ आधुनिका 
विद्याथिन: एतेषां नियमानां पालने ध्यानं न ददते। बहवः ह 
एतेषां नियमानान्‌ उल्लंघने एवं आत्मन: गौरव मन्यन्ते । यह 
प्रीक्षाथिनां किमपि नियमविरुद्धकाय॑दृष्ट्वा कश्चित्‌ निरीः 
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५--छात्र निर्धारित समय पर परीक्षा देने के लिए परीक्षा 
केन्द्रों पर उपस्थित होते हैं। परीक्षाभवन में प्रवेश के लिए जब 
_ चण्टी बजती है तब सभी छात्र प्रवेशपत्र लेकर परीक्षा भवन 
में प्रवेश करते हैं और अपने स्थान ढंढकर वहाँ बठते हैं। 
. उसके बाद जब दूसरी घण्टी बजती है तब उन्हें प्रश्नपत्र दिये 
जाते हैं। उसके बाद सभी छात्र प्रश्नपत्र को एक बार आशद्यो- 
पान्त पढ़कर और विचार कर उत्तर लिखना आरम्भ करते हैं । 
परीक्षा के अवसर पर सभी परीक्षा भवनों में एक-एक निरी- 
क्षक होता है जो वहाँ निरीक्षणकायं करता है। परीक्षा समय 
के समाप्त होने पर, या उसके पूर्व ही छात्र अपनी-अपनी 
उत्तरपुस्तिका निरीक्षक को देकर परीक्षाभवन से बाहर निक- 
लते हैं । 


६--परीक्षा के समय परीक्षाथियों के लिए अनेक नियम 
होते हैं जिनका पालन करना परमावश्यक है। जैसे--परीक्षार्थी 
कोई पुस्तक अथवा पत्र साथ नही ला सकते हैं। परीक्षार्थी 
वरस्पर वार्तालाप नहीं कर सकते हैं तथा एक परीक्षार्थी अन्य 
परीक्षार्थी के लेख का अनुकरण नहीं कर सकता है इत्यादि । 
इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ परीक्षार्थी दण्डनीय 
होता है । 


७--यदि इन नियमों का कठोरता से पालन न हो तो 
परीक्षा का कुछ भी मूल्य न होगा। अतः परीक्षा के मूल्य 
और महत्त्व की रक्षा के लिये इन नियमों की महान उपयोगिता 
है। परल्तु बड़े दुःख का यह विषय है कि आज कल के विद्यार्थी 
इन नियमों का पालन करने में ध्यान नहीं देते हैं। बहुत 
से तो इन नियमों के उल्लंघन में ही अपना गौरव समझते हैं। 
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क्षकः तत्र हस्तक्षेपं करोति तदा तेन सह ते कलह कुवन्ति | अवसरं 
लब्ध्वा तद॒परि आक्रमणम्त्‌ अपि कुवोन्ति॥। कदाचित्‌ हत्यामपि' 
कुवन्ति | एताहशी घटना सम्प्रति साधारणी संबृत्ता वरतंते । परन्तु 
छात्रसमाजस्य कते अय॑ मह॒त्या लज्जाया: विषयः अस्ति । ईहशं 
निन्‍्दतीयं कार्य कृत्वा छात्रा: न केवलस आत्मनः एवं हानि कुवन्ति 
प्रत्युत सम्पर्णस्य छात्रसमाजस्य मुख कलद्धूयन्ति । 
८--िद्यार्थिनाम अस्य दोषस्य प्रधानं कारणम्‌ इदं वर्तते यत्‌ 
आधनिकाः छात्रा: अध्ययने तु परिश्रम न कुवन्ति परन्तु (उत्तीर्णा)) 
भवितुम्त अवश्यम्र अवलम्बनं कुर्वन्ति । तत्र च यदि कश्चिद्‌ बाधकः 
भवति तदा तस्य उपरि कुपिता: भत्वा तेन सह अनेकान्‌ द्ुव्य॑ंवहा- 
रान्‌ कुर्वोन्ति | अनेके चौय॑-कुशलाः छात्रा: अनुचितैः उपायै: परीक्षासु 
सफलतां अपि प्राप्नुवन्ति | अय॑ मार्ग: विद्यार्थिनां कते श्रेयस्करः 
नास्ति । परीक्षाथिश्रिः परीक्षानियमानां पालन विधाय परीक्षायाः 
मर्यादा ( रक्षणीया ) तथा च अध्ययने परिश्रमः ( कतंव्य: ) येन 
अनुचितोपायानाम्‌ अवलम्बनं विनेव ते परीक्षायां सफलतांप्राप्नुयु:। 
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२१६--यात्रा 


€ 


१--यात्राशव्दस्य साधारण: अथ्थः गमनम्‌” अस्ति । तथापि 
अय॑ शब्दः दूरगमने एवं प्रचलित: वर्तते | यदा कश्चित्‌ मनुष्यः 
-एकस्मात्‌ स्थानात्‌ कस्मिश्चितु दूरवतिनि स्थाने . गच्छति 


| 


यदि परीक्षार्थियों के कुछ भी नियमविरुद्ध कार्य को देखकर कोई 
निरीक्षक वहाँ हस्तक्षेप करता है तब उसके साथ वे कलह करते 
हैं। अवसर पाकर उसके ऊपर आक्रमण भो करते हैं। कभी हत्या 
भी कर डालते हैं। ऐसी घटना इस समय साधारण हो गई है। 
परन्तु छात्रसमाज के लिए यह महान्‌ लज्जा का विषय है। ऐसा 
निनन्‍दनीय कार्य करके छात्र न केवल 'अपनी ही हानि करते हैं, 
बल्कि, सम्पूर्ण छात्र समाज का मुख कलंकित करते हैं । 


८--विद्यार्थियों के इस दोष का प्रधान कारण यह है कि 
आधुनिक छात्र अध्ययन में तो परिश्रम नहीं करते हैं परन्तु उत्तीर्ण 
होना अवश्य चाहते हैं । इसलिए वे उत्तो होने के लिए अनुचित 
उपायों का सहारा लेते हैं। उसमें यदि कोई बाधक होता है तब 
उप्तके ऊपर कुपित होकर उसके साथ अनेक दुव्यंवहार करते हैं । 
अनेक चोरी करने में कुशल छात्र अनुचित उपायों से परीक्षाओं में 
सफलता भी पा जाते हैं । यह मार्ग विद्याथियों के लिये श्रेयस्कर नहीं 
है । परीक्षार्थियों को परीक्षा के नियमों का पान कर परीक्षा की 
मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए और अध्ययन में परिश्रम करना 
चाहिए जिससे अनुचित उपायों के अवलम्बन बिना;ही वे परीक्षा में 
सफलता प्राप्त कर लें । 


[] 


२६--पात्रा 


१--यात्रा शब्द का साधारण अथ॑ गमन” है । फिर भी 
यह शब्द दूर जाने में ही प्रचलित है। जब कोई मनुष्य एक स्थान 
से किसी दूर स्थान को जाता है तब वह यात्रा करता है ऐसा 
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तदा सः यात्रां करोति इति (कथ्यते)। अत एवं ये जनाः दूरदेशेषु 


भ्रमणार्थ गच्छन्ति ते “यात्रिण:” इति (उच्यन्ते) । 


२ _ यात्रा अनेक उद्देश्यै: (विधीयते)। केचन जना:ः तीर्थेषु 
भ्रमणार्थ यात्रां कुवन्ति | केचन जना: ऐतिहासिकस्थानानां निरी- 
क्षणार्थ यात्रां कुवोन्ति । अन्ये जना: प्राकृतिकानां हृश्यानां दर्शनाय 
यात्रां कु्वन्ति | एवमेव केचन विद्योपाज॑नाय, केचन धनोपाजं॑नाय, 
केचन धममंप्रचाराय, केचन विजयाय तथा केचन यशसः प्राप्तये च 
यात्रां कुबन्ति । 

र२--यात्राया: मानवजीवने बहु महत्त्वं व्तंते | मनुष्य: केवल्मु 
एकस्मिन्‌ स्थाने स्थित्वा सम्यक्‌ उन्नति कतु/ न शक्‍नोति । यदा 
सः दूर-द्रदेशेषु गच्छति, अनेकेषु स्थानेषु भ्रमति, अनेकैः पुरुषेः 
सह मिलति तथा अनेकानि च मनुष्यक्ृरतानि आश्चर्यं॑जनकानि 
वस्तूनि स्वनेत्राभ्यां पश्यति तदा तस्य बुद्धें: विकास: भवति, तस्य 
हृदये महत्त्वाकांक्षाः उत्पयन्ते, तस्य कतृत्वशक्ति: वृद्धि गच्छति, 
तस्य उत्साहः वर्धते तथा सः कामपि विशेषरूपेण उल्लेखनीयामु 
उन्नति करोति । 


४--एतदपेक्षया यात्राया अन्ये अपि अनेके लाभा: सम्भवन्ति । 
मनुष्य: यदा स्वस्थानं परित्यज्य दूरदेशं गच्छति तदा तस्य व्यवहारे 
कुशलता आयाति, परिचय: वद्धंते, सहनशीलता आगच्छति, मनो- 
विनोदः जायते, तथा कष्टसहिष्णुता आत्मनिभरता चेत्यादयः गुणाः 
विकसिताः भवन्ति । 


५--प्राचीनकाले दूरयात्रासु महती कठिनता आसीत्‌ । मार्गाः 
विकटाः आसन | वाहनानां सुलभता न आसीत्‌ु । समय:, 
श्रम:, द्रव्य॑ च अत्यधिकं॑ लूगति स्म। तथापि बहवः जनाः 
जलमागेंण स्थलमार्गेण च देंशे देशान्तरेषु भ्रमर्ण कुवन्ति स्म। 
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कहा जाता हैं अतएव जो मनुष्य दूर देशों में भ्रमण करने के लिए 
जाते हैं वे यात्री कहे जाते हैं। 


२--यात्रा अनेक उद्देश्यों से की जाती है। कुछ लोग तीथ्थों 
में घमने के लिए यात्रा करते हैं। कुछ लोग ऐतिहासिक स्थानों को 
देखने के लिये यात्रा करते हैं। कुछ लोग प्राकृतिक दृश्यों को देखने 
के लिए यात्रा करते हैं इसी प्रकार कुछ लोग | विद्योपाज॑न के लिये, 
कुछ धनोपाज॑न के लिए, कुछ धर्मप्रचार के लिये तथा कुछ लोग 
विजय एवं यशप्राप्ति के लिए यात्रा करते हैं । 


३--यात्रा का मानवजीवन में बहुत महत्त्व है। मनुष्य केवल 
एक स्थान में रहकर अच्छी उन्नति नहीं कर सकता है। जब वह 
दूर-दूर देशों में जाता है, अनेक स्थानों में घमता है, अनेक पुरुषों 
से मिलता है और मानवनिमित आश्चय॑जनक वस्तुओं को अपने 
नेत्रों से देखता है तब उसकी बुद्धि का विकास होता है, उसके 
हृदय में महत्त्वाकांक्षायें उत्पन्न होती हैं, उसकी कतृ त्वशक्ति बढ़ती 
हैं, उसका उत्साह बढ़ता है तथा वह कुछ विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय उन्नति करता है । 


४--इसकी अपेक्षा यात्रा से दूसरे भी अनेक छाभ होते हैं। 
मनुष्य जब अपने स्थानको छोड़कर टूर देशों में जाता है तब उसके 
व्यवहार में कुशलता आती है, परिचय बढ़ता है, सहनशीलता आती 
है, मनोविनोद होता है तथा कष्ट सहने की शक्ति और आत्म- 
निर्भरता इत्यादि गुण विकसित होते हैं । 


५--प्राचीनकाल में दूर की यात्राओं में महतो कठिनता थी। 
रास्ते विकट थे। सवारी की सुलभता नहीं थी । समय, श्रम और 
द्रव्य अधिक लगता था। फिर भी बहुत लोग जलमागे से और : 
स्थलमार्ग से देश-देशान्तरों में भ्रमण करते थे । 
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बहवः विदेशवासिनः परयंटकाः नानानदीनदान्‌ उत्तीय, पव॑तानु 
उल्लंघ्य समुद्रान्‌ च अतिक्रम्य अस्माक॑ देशे भ्रमणार्थम्‌ आगतवन्तः 
सच्ति । अस्माकं देशस्य अपि बहवः जना:, ऋषयः, मुनयः, वणिज:, 
विह्वांसः, धर्मप्रचारकाः, राजानः राजदूताः च विदेशेषु गतवस्तः 
सन्ति । एवं च मानवसमाजे दूरयात्राया: परम्फ्रा बहोः कालातु 
आगच्छति | दूरयात्रा उन्‍नतिशीलूमानवसमाजस्य कझृते जीवनस्य 
एकः आवश्यक: कार्यक्रम: अस्ति । 
६>5इदानीं तु यात्रा अतीव सरला संवृत्ता वर्तते । मार्गाणां 
यानानां वा काचित्‌ च्यूनता नास्ति। द्रव्ये सति अल्पकालेन जनः 
समस्ते अपि संसारे भ्रमण कर्त्‌' शक्नोति । जल्मार्गेण, स्थलूमार्गेण. 
आकाशमार्गेण वा मनुष्य: स्वच्छन्दं भ्रमण कर्त्‌ शक्नोति अभीष्टं च. 
का कर्तू शक्‍्नोति । 
७--अतः यात्राया: सर्वेषु साधनेषु विद्यमानेषु मनुष्य: अवश्य- 
मेव यात्राह्मरा जायमानानां विविधलाभानां प्राप्तये प्रयत्न: (कत॑व्यः) 
साधनसम्पन्ना: अपि बहवः जनाः आलस्येन, कापंण्येन, कष्टभयेन 
ग्रहकायहानि-भयेन वा गृहाद्‌ बहिः न निस्सरन्ति | ते गृहे स्थिताः 
एवं परम सन्‍्तोष॑ भजन्ते । परन्तु इमां कृपमण्डुकसहशी वृत्ति परि- 
त्यज्य आत्मनः विकासाय अवश्वमेव सर्वे: जन: यथासम्भवं भ्रमण 
( विधेयम्‌ )। 





[] 


२७--क्ृषका णां जी वनम्‌ 


१--ये कब कु्वन्ति ते कृषकाः (कथ्यन्ते)। अस्माकं॑ देशः 
कृषिप्रधान: देश: अस्ति । अब कृषकाणां संख्या अधिका वतंते। 
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बहुत से विदेशी पर्यटक अनेक नदियों-नालों को पारकर, पव॑तों को 
लाँघकर और समुद्रों को पार करके हम छोगों के देश में घूमने के 
लिए आये हैं। हम लोगों के देश के भी बहुत छोग, ऋषि, मुनि, 
व्यापारी, विद्वान, धर्मप्रचारक, राजा और राजदूत विदेशों में गये 
हैं। इस तरह मानवसमाज में दूर यात्रा की परम्परा बहुत काल 
से चछी आ रही है । दूर की यात्रा उन्‍नति-शील मानव समाज के 
लिए जीवन का एक आवश्यक कार्यक्रम है । 


६--इस समय तो यात्रा बहुत ही सरल हो गई है। रास्ते की 
अथवा सवारी की कोई कमी नहीं है। द्रव्य होने पर थोड़े समय में 
मनुष्य समस्त विश्व में भ्रमण कर सकता है । जलमागग से, स्थलमार्गं 
से अथवा आकाशमार्ग से मनुष्य स्वच्छन्द भ्रमण कर सकता है और 
अभीष्ट कायों कर सकता है। 

७--अत:ः यात्रा के सभी साधनों के रहने पर मनुष्य को अवश्य 
ही यात्रा द्वारा होने वाले विविध लाभों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करना चाहिए। साधनसम्पन्न भी बहुत लोग आल्स्य से, कृपणता 
से, कष्ट के भय से अथवा ग्रहकाय की हानि के भय से घर से बाहर 
नहीं निकलते हैं। वे घर रहते हुए ही परम सन्तोष पाते हैं। परन्‍्ठु 
इस कृप-मण्डुक सहृश वृत्ति को छोड़कर अपने विकास के लिए 
अवश्य ही सबको भ्रमण करना चाहिए । 


[] 


२८--किसानों का जीवन 


१--जो खेती करते हैं, वे किसान कहे जाते हैं । हम लोगों 
का देश कृषि-प्रधान देश है। यहाँ किसानों की संख्या अधिक 
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कृषकाः कृषि कृत्वा जीवनोपयोगीनि बहूनि वस्तूनि उत्पादयन्ति 
तैः एवं वस्तुभिः सवे जनाः जीवन्ति । अतः समाजस्य जीवन धारणं 
च कृषकाणाम्‌ एव उपरि निभेर॑ वर्तते । 

२--कषिः महता परिश्रमेण भवति । अत एवं कृषकाणां दिन- 
चर्या अतीव कठोरा श्रममयी च भवति।॥ तेषां जीवने विश्वामाय 
मनोरंजनाय वा अतीव अल्प: अवसर: (लभ्यते)। कृषकाः प्रातः- 
कालातू आरभ्य सायंकालपयंन्तं कठिनं परिश्रमं कुर्व॑न्ति। रात्रौ 
अपि ते पूर्णछपेण विश्वामाय शयनाय वा समय॑ न लभन्‍ते । 

३>-यदा रात्रि: किड्चतु अवशिष्टा भवति तदैव कृषकाः उत्ति- 
छन्ति । उत्त्थाय ते रामनाम कथयन्ति । ततः गोष्ठं गत्वा तत्र कीछे 
बद्धान्‌ पशु मोचयन्ति । मोचयित्वा च तान्‌ पशन्‌ ते भोजनस्थाने 
बध्नन्ति घास-बुसादिकं च खादयन्ति । ये पशवः केवल घासं बुसं 
वा न खादन्ति तेभ्य: ते हरितघासं तुषं कल्कादिक च ददते तथा 
लवणेन सह सक्‍तच्‌ अपि पाययन्ति । 


४-एवं च महता मनोयोगेन पशनच्‌ खादयित्वा, स्वयं च 
किज्चत्‌ प्रातराशं क॒त्वा कृषकाः स्वकीये आवश्यके सामयिके च 
कार्यें संलग्ना: भवन्ति । 

५--कृषकाणां कार्याण ऋतोः अनुसारं भिन्‍नभिन्‍्नानि 
भवन्ति । यदा वपनस्थ काल: आगच्छति तदा ते कुददालेन 
क्षेत्राण खनन्ति। हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति । द्वितीया कृवन्ति 
तृतीया कृव॑न्ति। क्षेत्रेभ्य: कश-कण्टकादीनि अपसारयन्ति। 
ततः शुभे मुह॒र्ते बीजानि वपन्ति । बीजानि उप्त्वा क्षेत्र कोटि- 
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है । किसान खेती करके जीवनोपयोगी बहुत-सी वस्तुएँ उत्पन्न करते 
हैं। उन्हीं बस्तुओं से सभी लोग जीते हैं। अतः समाज का जीवन 
और धारण किसानों के ही ऊपर निभर है । 

३-कृषि महान परिश्रम से होती है । अतएव कृषकों की दिन- 
चर्या बहुत ही कठोर और श्रमयुक्त होती है। उतके जीवन में 
विश्राम के लिए अथवा मनोरंजन के लिए बहुत ही थोड़ा समय 
मिलता है । किसान प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक कठित परि- 
श्रम करते हैं। रात में भी वे पूर्णरूप से विश्राम के लिए या शयन 
के लिए समय नहीं पाते हैं । 

३--जब रात कुछ बाकी रहती है तभी किसान उठते हैं। उठ- 
कर वे रामनाम कहते हैं। उसके बाद गोशाला में जाकर वहाँ खूटे 
में बंधे पशुओं को खोलते हैं और खोलकर उन पशुओं को वे खाने 
के स्थान पर बाँधते हैं तथा घास-भूसा आदि खिलाते हैं | जो पशु 
घास-भसा नहीं खाते हैं उतके लिए वे हरी-घास, भूसी और खली 
इत्यादि देते हैं तथा नमक के साथ सत्तू भी पिलाते हैं। 

४--इस तरह बड़े मनोयोग से पशुओं को खिलाकर तथा स्वयं 
कुछ जलपान कर किसान अपने आवश्यक और सामयिक काम में 
लग जाते हैं । 

५ - किसानों के काम ऋतु के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। 
जब बोने के! समय आता है तब वे कुदाल से खेतों को कोड़ते 
हैं। हल से खेतों को जोतते हैं । दुबारा जोतते हैं। तिबारा जोतते 
हैं। खेतों से कुश-काँटे इत्यादि हटाते हैं। उसके बाद शुभ मुह में 
बीज बोते हैं । बीजों को बोकर खेत को हेंगी से बराबर करते हैं ५ 








[ ७६ ] 


जैन समीकुवन्ति | ततः मध्ये क्षेत्राणि सिज्चन्ति । घासतृणादिक 
शोधयन्ति । मज्चेषु उपविश्य क्षेत्राणि च रक्षन्ति | क्‍ 
६--यदा शस्य॑ं परिपक्व भवति तदा कत॑नस्य कार्य प्रारभ्यते। 
सर्वे जताः हस्ते दात्राणि गृहीत्वा क्षेत्रेषु गच्छन्ति | तेषु केचित्‌ 
शस्यानि लुनन्ति, केचित्‌ पुञ्जानि बध्नन्ति, केचित्‌ च तानि खले 
आनयच्ति | खले आनीतेषु सवं-शस्येषु तत्र मेधि बद॒ध्वा तथा अने- 
काच्‌ बलीवर्दान्‌ दामनि योजयित्वा शस्यानां कण्डनं भवति। 
ततश्च शूर्पादिभि: उत्पवनं भवति | अनन्तरं विशुद्ध॑ धान्य॑ गृहे 
( आनीयते )। 
७--वर्षाकाले कृषका: धान्यानि वपन्ति | ततः पुरुषाः तथा 
स्त्रियः उभये अपि धान्यं रोपयन्ति | धान्यरोपणकाले स्त्रियः सामृ- 
हिकरूपेण रोपणगीतानि गायन्ति | तानि गीतानि अतीव मनोहराणि 
भवन्ति | 
“--मध्याह्लकाले अनेके कृषकाः क्षेत्रेषु एव भोजनं कुवोन्ति। 
तेषां स्त्रियः भोजन जल च क्षेत्रेषु नयन्ति | ततः ते तत्रेव भोजन 
विश्राम च कुवन्ति | तदनन्तरं पुनः कार्यें संलग्ना: भवच्ति । 
९--उपरिलिखित-कार्यातिरिक्तं घासादीनां समाहरणस्य अपि 
महान भारः कृषकाणां शिरसि भवति। ते स्वभोजनापेक्षया पशुनां 
भोजनस्य प्रबन्ध प्रथमम््‌ आवश्यक मन्यन्ते । तदथी प्रतिदिनम्‌ अनेके 
पुरुषाः स्त्रियः तथा बालकाः क्षुरप्रं पिटक॑ चु आदाय घासकत॑नाय 
इतस्ततः गच्छन्ति । कदाचित्‌ वंशपत्राणि त्रोटयन्ति | यदा इक्षूणां 
कतंनस्य कार: समायाति तदा इक्षुपत्राणां कर्तंनाय कृषका: माघ 
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उसके बाद बीच में खेतों को सींचते हैं | घास-तृणादि को साफ करते 
हैं। मचानों पर बैठकर खेत की रखवाली करते हैं । 

६--जब फसल पक जाती है तब काटने का काये प्रारम्भ होता 
है। सभी लोग हाथ में हँसिया लेकर खेतों में जाते हैं । उनमें कुछ 
लोग फसल काटते हैं, कुछ लोग पूज बाँधते हैं और कुछ लोग उसे 
खलिहान में लाते हैं। खलिहान में सम्पूर्ण फसल लाने पर वहाँ मेह 
बाँधकर तथा बहुत से बैलों को रस्सी में बाँधकर फसल की भूसी 
छड़ायी जाती है। उसके वाद सूप आदि से ओसवनी होती हैं। 
पश्चात्‌ विशुद्ध अन्न को पर में लाते हैं । 

७--वर्षाकाल में किसान धान बोते हैं ॥ उसके बाद पुरुष तथा 
स्त्रियाँ दोनों धान रोपते हैं । धान रोपने के समय स्त्रियाँ सामूहिक 
रूप से रोपनी के गीत गाती हैं। वे गीत बहुत ही मनोहर होते हैं । 

८-दोपहर के समय कई किसान खेतों में ही भोजन करते हैं | 
उनकी स्त्रियाँ भोजन और जल खेतों में ले जाती हैं। उसके बाद वे: 
वहीं भोजन और विश्राम करते हैं। उसके बाद फिर कार्य में लग 
जाते हैं । 

«--ऊपर लिखे गये कार्य के अतिरिक्त घास आदि के लाने का. 
भी बड़ा बोझ किसानों के सिर पर होता है। वे अपने भोजन की 
अपेक्षा पशुओं के भोजन का प्रबन्ध प्रथम आवश्यक मानते हैं। उनके 
लिए प्रतिदिन अनेक पुरुष, स्त्रियाँ तथा बालक खुरपा खाँची लेकर 
घास काटने इधर-उधर जाते हैं | कभी बाँस के पत्ते तोड़ते हैं। जब 
ईख के काटने का समय आता है तब ईख के पत्तों को काटने के 
लिए किसान माघ महीने के भयंकर जाड़े में एक साधारण कपड़ा 








| 
| 
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मासस्य भयदड्ूरे शीतकाछे एक साधारण कपंठं शरीरे धृत्वा कम्प- 
माना: इलुक्षेत्रेषु गच्छन्ति । एवं महता श्रमेण कष्टेन च पशुनाम्‌ 
आहारस्य प्रबन्ध कुवोन्ति । 
१०--इदं सर्व कार्यो दिने सम्पाद्य सायंकाले कृषकाः किड्न्चित्‌ 
विश्राम कर्तू' समय॑ लभन्ते | तस्मित्‌ समये केचित्‌ विश्वाम 
कुवेन्ति, केचितू जलपात्त॑ कुवौन्ति, केचित्‌ आवश्यकव स्तूनि 
लवगतैलादी त्ि क्रेतं हाटकं गच&न्ति, केचित्‌ च अवशिष्टानि कार्याणि 
एवं सम्पादयन्ति | बहवः स्तानसू अपि सायझ्काले एवं कुवौन्ति। 
सायंकालस्य कृत्ये समाप्ते पुनः रात्रौ बहुबिलम्बपर्॑नत॑ गिविधानि 
ग्रृहकार्याणि सम्पादय भोजन कुवन्ति ततः शयन कुर्वन्ति । 
११--इढं कृषकाणां जोवनस्था सामान्य स्वरूप॑ वतंते । वस्तु- 
वस्तु कृषकार्णां बहुनि कार्याणि भवन्ति । अहोरात्र परिश्रम॑ कुरव॑न्ति। 
शीतस्‌ आतपं वा त्॒ गणयन्ति । बहुनि कष्टानि सहन्ते । तथापि तेबां 
कार्यस्य समाप्तिः न भवति । 
११-एताहशं घोर॑ परिश्रम कुर्वाणा: अपि कृषका: सुखिनः न 
सन्ति इति मह॒तः दुःखस्य विषय: वतंते । 


३०--कन्दु क-क्रोडा 


१--कन्दुकैन या क्रीडा भवति सा कन्दुकक्रीडा कथ्यते। 
कीडाः द्विविधा: भवन्ति। गृहक्रीडाः बहिःक्रीडाश्च । गहे 
उपविश्य या: क्रीडा: क्रीड्यन्ते ता: ग्रृहक्रीडा इति उच्यन्ते । गृहाद्‌ 
बाहिः विस्तृते क्रोडाप्रांगगे या: क्रोडाः क्रोड्यन्ते ताः वहिःक्रीडा 
इत्ति उच्यन्ते । खेलनम्‌, कुर्दनस, धावनमस््‌, उत्प्लवनम्‌, कपर्दी, 
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शरीर पर रख कर काँपते हुए ईख के खेतों में जाते हैं। इस 
तरह महान श्रम से और कष्ट से पशुओं के आहार का श्रवन्ध 
करते हैं । 

१०--यह सब काये दिन में करके सन्ध्यासमय किसान कुछ 
विश्राम करने के लिए समय पाते हैं। उस समय कुछ लोग विश्राम 
करते हैं, कुछ लोग जलपान करते हैं, कुछ लोग नमक-तेल आदि 
आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए बाजार जाते हैं और कुछ लोग 
बचे हुए कार्यों को ही पूरा करते हैं। बहुत लोग स्तान 
भी सायंकाल ही करते हैं। सायंकाल के करने योग्या काम के समाप्त 
होने पर फिर रात में बहुत-देर तक अनेक ग्रहकार्यों को करके 
भोजन करते हैं और फिर सो जाते हैं । 

११--यह किसानों के जीवन का सामान्य रूप है। वस्ठुतः 
कृषकों के बहुत से कार्य होते हैं । वे रात-दिन परिश्रम करते हैं। 
जाड़ा या गर्मी नहीं गिनते । बहुत कष्टों को सहते हैं। तब भी 
उनके कार्य समाप्त नहीं होते हैं । ० 

१२--ऐसा घोर परिश्रम करते हुए भी किसान सुखी नहीं है, 
यह बड़े दुःख का विषय है । 

डी 
३०-- करदुक-करी ड़ा 

१--गेंद से जो खेल होता है उसे “कन्दुक क्रीड़ा” कहते 
हैं। बेल दो प्रकार के होते हैं। घर का खेल और बाहर का 
खेल। “घर में बैठकर जो खेल खेला जाता है वह घर का खेल” 
कहा जाता है। घर से बाहर विस्तृत खेल के मैदान में जो खेल 
बेला जाता है उसे “बाहर का खेल” कहते हैं। खेलना, कुदना, 
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कन्दुकस्‌, पादकन्दुकम््‌ तथा वीटा इत्यादय: क्रीडाः बहिःक्रीडाः 
सन्ति । 


२--कन्दुकक्रीडा अस्माक देशस्य अतिप्राचीना तथा अतिप्रिया 
क्रीडा अस्ति। संस्क्ृतसाहित्यस्य अनेकेषु ग्रन्थेषु स्त्रीपुरुषाणां 
कन्दुकक्रीडाया: अतीव मनोहरं॑ वर्णनं लूभ्यते । प्राचीनसमये कन्दु क- 
क्रीडा-विषये “कन्दुकतन्त्र” नामक एकः महान ग्रन्थः अपि 
आसीतुू । अनेन ज्ञायते यत्‌ अस्माक देशस्य क्रीडासु कन्दुकक़ीडायाः 
कियत्‌ महत्त्वपूर्ण स्थानम्‌ आसीतु । 


३--अस्मिन्‌ अपि समये कन्दुकक्रीडाया: महान्‌ प्रचारः 
अस्ति । ग्रामे-ग्रामे, गृहे-गृहे, विद्यालये-विद्यालये च सवंत्र बालकाः 
विद्याथिन: च कन्दुकेन पादकन्दुकेन च खेलन्ति । अस्य खेलस्य 
प्रतियोगितायाः अपि अनेकेषु स्थानेषु प्रतिवषंध्‌ आयोजन भवत्ति 
यंत्र महता उत्साहेन बहवः खेलका: दर्शकाः च सम्मिल्ताः 
भवन्ति । 


४--अस्मिन्‌ खेले खेलकानां ढौँ दलों भवतः एकस्मिन्‌ एक- 
स्मिन्‌ दले दश-दश खेलकाः: भवन्ति । उभयोः दलूयो: मध्ये एकः 
मध्यस्थः भवति यः क्रीडासमये सुव्यवस्थां करोति, अव्यवस्थां 
वारयति, नियमनिर्देशं करोति तथा विवादे समुपस्थिते मध्यस्थतां 
करोति । 


५--कन्दुकक्रीडया तथा अन्याभिः अपि क्रीडाशभिः क्रीडकानां 
महान्‌ लाभ भवति | क्रीडने धावनादिना शरीरस्य बल वद्ध॑ते, 
स्फूर्ता: आयाति, शक्तिसञ्चयः भवति, श्रमशक्तिः वृद्धि गच्छति, 
अबज्जुप्रत्यड्भानि च॒ सुपुष्टानि भवन्ति । क्रीडनेन शारीरिकशक्त्या 
सह बुद्धे: अपि विकासः भवति। क्रीडने हि परपक्षस्यथ पराजयाय 
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दौड़ना, उछलना, कबडंडी, गेंद, फुटबाल तथा क्रिकेट इत्यादि 
सेल “बाहर के खेल” हैं । 


२-गेंद का खेल हम लोगों के देश का अति प्राचीन तथा 
अति यों के खेल है। संस्कृत साहित्य के अनेक-पग्रन्थों में स्त्री- 
पुरुषों के गेंद के खेल का बहुत ही मनोहर वर्णन मिलता है । 
प्राचीन काल में गेंद के खेल के विषय में “कन्दुक-तन्त्र” नाम 
का एक महान ग्रन्थ भी था। इससे मालम होता है कि हम 
लोगों के देश के खेलों में गेंद के खेल का कितना महत्त्वपूर्ण 
स्थान था। 


३--इस समय भी गेंद के खेल का महान प्रचार है। गाँव- 
गाँव में, घर-घर में और विद्यालय-विद्याल्य में सवंत्र बालक 
और विद्यार्थी गेंद से और फुटबाल से खेलते हैं। इस खेल की 
प्रतियोगिता का भी अनेक स्थानों में आयोजन होता है जहाँ 
किला से बहुत लोग खेलने वाले और देखने वाले सम्मिल्ति 

। 

४--इस खेल में खेलने वालों के दो दल होते हैं। एक-एक 
दल मैं दस-दस खेलने वाले होते हैं। दोनों दलों में एक मध्यस्थ 
होता है जो खेलने के समय अच्छी व्यवस्था करता है, अव्यवस्था 
को दूर करता है, नियम का निर्देश करता है तथा विवाद 
उपस्थित होने पर मध्यस्थता करता है । 


५ - गेंद के खेल से तथा दूसरे भी खेलों से खेलने वालों का 
महान छाभ होता है। खेलने और दौड़ने इत्यादि से शरीर का 
बल बढ़ता है, स्फूर्त आती है, शक्ति संचय होता है, 
परिश्रम करने की शक्ति बढ़ती है और अंग-प्रत्यंग खूब 
पुष्ट होता है। खेलने में दूसरे पक्ष के पराजय के लिए 

६्‌ 
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पदे-पदें चतुरताया:, निपुणतायाः सुक्ष्मदशितायाः तथा दब 
मतित्वस्य आवश्यकता भवति | एतदतिरिक्तं क्रीडनेन अन्येषा- 
मपि मानवोचितगुणानां विकासाय अवसरः लरभ्यते। ते च गुणाः 
इमे सब्ति यथा--आज्ञापालनम्, अनुशासनश्रियता, परस्पर 
प्रीति, कब्टसहिष्णुता, सहनशोलता, साहसं, पारस्परिकः 
सहयोग: व्यवहार-कुशलता च इत्यादि । मनोरज्जनं तु क्रोडानां 
सर्वस्ाधारण: लाभ: अस्ति एवं । 


६--अनेन प्रकारेण कन्दुकादिक्रीडाः: मानवसमाजस्य, विशेष: 
रूपेण नवयुवकानां विद्याथिनां च महान्तम॒ उपकारं कुवन्ति। 
सवे बालका: युवानः विद्याथिन: च यदि क्रीडाकुशलाः भवेयु: 
तदा तेषां समाजस्य च स्वास्थ्यहृष्टया महान्‌ लाभ: भविष्यति 
इति सुनिश्चितं वतंते । 


[] 


३१--पुस्तकालयः 


१--यत्र सामान्यरूपेण सर्वेबां जनानां पठनाय पुस्तकानां 
संग्रहः विधीयते सः पुस्तकालय: कथ्यते । 


२--पस्तकाल्येषु प्रायेण बहुनां जनानां सहायतया विविध- 
विषयकाणां पुस्तकानां संग्रहः विधीयते । तस्य सञ्चालनाय एका 
समितिः भवति । एकः पृस्तकालयाध्यक्ष: (निर्वाच्यते) यः प्रतिदिन 
सुनिश्चिते समये आगत्य पुस्तकालयस्य उद्घाटनं करोति तथा 
पुस्तकानां आदानप्रदानयोः अपि व्यवस्थां करोति। पस्तकालये 
बहुनि समाचारपत्राणि अपि आगच्छन्ति । नियमिते समये 
पराठका: आगत्य यथारुचि पुस्तकानि पत्र-पत्रिकादीनि च आदाय 
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पंग-पग पर चतुरता की, निपुणता की, सुक्ष्मदशिता की तथा 
प्रत्युत्पन्नमतित्व॒ की आवश्यकता है। इसके अलावे खेलने से दूसरे 
भी मानवोचित गुणों के विकास के लिए अवसर मिलता है और 
वे गुण ये हैं -जैसे--आज्ञा का पालन करना, अनुशासन प्रियता, 
परस्तर प्रेम, कष्ट सहने की क्षमता, सहनशीलता, साहस, आपसी 
सहयोग और व्यवहार-कुशलता इत्यादि । मनोरंजन तो खेलों का 
सर्व-साधारण लाभ है ही । 


६--इस प्रकार से कन्दुकादि क्रीड़ायें मानवसमाज का और 
विशेष रूप से नवयुवक विद्यार्थियों का महान उपकार करती हैं । 
सभी बालक युवक और विद्यार्थी यदि खेल में कुशल हों तो उनका 
और समाज का स्वास्थ्य की दृष्टि से महान छाभ होगा यह 
सुनिश्चित है । 


जै 


३१-- पुस्तकालय 


१--जहाँ सामान्य रूप से सभी लोगों के पढ़ने के लिए पुस्तकों 
का संग्रह किया जाता है वह पुस्तकालय कहलाता है। 

२--पुस्तकालयों में प्रायः बहुत लोगों की सहायता से विविध 
बिषयों की पुस्तकों का संग्रह होता है। उसके संचालन के लिये 
एक समिति होती है। एक पुस्तकालयाध्यक्ष चुना जाता है जो 
प्रतिदिन सुनिश्चित समय पर आकर पुस्तकालय को खोलता है 
तथा पुस्तकों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करता है। पुस्तकालय 
में बहुत से समाचार पत्र भी आते हैं। नियमित समय पर पाठक- 
गण आकर इक्छानुसार पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं को लेकर 
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पठन्ति, पठित्वा च ग॒मनसमये परावत॑यन्ति । ये जनाः: पुस्तका- 
लयाय नियमितख्पेण मासिक शुक्ल ददते ते स्वगृहम अपि पुस्तकानि 
नीत्वा पठितु शक्तुवन्ति । 


३-पुस्तकालयानां स्थापनेन प्रचारेण च समाजस्य महान 
लाभः वतंते। शिक्षाप्रचारस्य साधनेषु पुस्तकालयानां महत्त्वपूर्ण 
स्थान वर्तते । येषां जनानां सविधे पुस्तकानां क्रगणाय धन न भवत्ति 
ते अपि पुस्तकालय गत्वा इच्छानुसारं पुस्तकानि पठन्ति। ये च 
निर्धना: छात्रा: स्वद्रव्येण पाठ्य-पुस्तकानां क्रयणे असमर्थाः 
भवन्ति ते अपि पुस्तकालयेभ्यः पुस्तकानि ग्रृहीत्वा स्वकार्य सञ्चा- 
लयन्ति । यस्मिन्‌ स्थाने पुस्तकालूयाः भवन्ति तत्र ये अनिच्छया 
गरुछन्ति ते अपि किड्न्चित्‌ पठन्ति एवं। अथ च ये विशिष्टा विद्वांसः 
कस्यापि विषयस्थ विशेषरूपेण अध्ययन अनुसन्धान वा कुवोन्ति 
तेषां निर्वाहः तु ॒पुस्तकालयेभ्यः विना असम्भव: एवं व्त॑ते। 
एवं च शिक्षाप्रचारे पुस्तकालयानां महती उपयोगिता वबतंते। 
पुस्तकालयेषु समाचारपत्रद्वारा यत्‌ु देश-विदेशयोः समाचाराणां 
ज्ञानं भवति सः अपि एकः महान्‌ लाभः अस्ति । 


४- प्रसन्न ताया: अय॑ विषय: वत॑ते यत्‌ सम्प्रति पुस्ताकाल- 
यानां संख्या दिने दिने वर्धभाना (विछोक्यते)। राजकीयशिक्षा- 
विभागः, सामाजिका: पुरुषाः, साधारणजनाश्च सर्वे अपि पुस्त- 
कालयानां सम्बद्धना्थ प्रयतमाना: सन्ति | पुस्तकालयानां सच्चाट- 
नाया चा काश्चित्‌ समितयः अपि तत्तत्प्रदेशेषु राज्यद्वारा सझ्चा- 
लिता: सन्ति । इमां प्रगति दृष्ट्वा विश्वास: भवति यत्‌ अल्पेन 
एवं कालछेन ग्रामे-प्रामे पुस्तकालया: स्थापिताः भविष्यन्ति । 
क्व्चितु-क्वचित्‌ पुस्तकाल्येषु अनेका: दुव्यंवस्थाः अपि दृष्ठि- 
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पढ़ते हैं और पढ़कर जाने के समय लौटा देते हैं। जो छोग 
पुस्तकालय के लिये नियमित रूप से मासिक शुल्क देते हैं वे 
अपने घर पर भी पुस्तकों को लाकर पढ़ सकते हैं। 


३--पुस्तकालयों की स्थापना और प्रचार से समाज का 
महान लाभ होता है। शिक्षाप्रचार के साधनों में पुस्तकालयों 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है । जिन छोगों के पास पुस्तकों को 
खरीदने के लिए धन नहीं होता है वे भी पुस्तकालयों में जाकर 
इच्छानुसार पुस्तकों को पढ़ते हैं और जो निधंन छात्र अपने 
द्रव्य से पास्य-पुस्तकों के खरीदने में असमर्थ होते हैं वे भी 
पुस्तकालयों से पुस्तकों को लेकर अपना काम चलाते हैं। जिस 
स्थान पर पुस्तकालय होता है वहाँ जो लोग बिना इच्छा से 
जाते हैं वे भी कुछ पढ़ते ही हैं। और जो विशि्ट विद्वान किसी 
भी विषय का विशेष रूप से अध्ययन या अनुसंधान करते हैं उनका 
निर्वाह तो पस्तकालय के बिना असंभव ही है। इस तरह शिक्षा- 
प्रचार में पुस्नकालयों की महा उपयोगिता है। पुस्तकालयों में 
समाचार पत्र के द्वारा जो देश-विदेशों के समाचारों का ज्ञान 
होता है वह भी एक महान लाभ है। 


४--प्रसन्नता का विषय यह है कि इन पुस्तकालयों 
की संख्या दिन-दिन बढ़ती हुई दिखायी पड़ती है। राजकीय- 
शिक्षा विभाग, सामाजिक परुषणमण और साधारण मनुष्य सभी 
पुंस्तकालयों को बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील हैं। पुस्तकालयों के 
संगठन के लिये कुछ समितियाँ भी उन-उन प्रदेशों में राज्य 
द्वारा संचालित हैं। इस प्रगति को देखकर विश्वास होता है 
कि थोड़ें ही समय में गाँव-गाँव में पुस्तकालय स्थापित होंगे। 
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गोचरा: भवन्ति । यया--क्लचित्‌ उपयोगिनां पुस्तकानां न्यूनता 
भवति, क्वचित्‌ आवश्यकानि उपकरणानि न भवन्ति, क्वचित्‌ 
उद्घाटनस्थ पिधानस्प च समयः निश्चितः न भवति, क्वचितु 
पुस्तकानां आदान-प्रदानयो: काचित्‌ सुव्यवस्था न भवति । इमाः 
सर्वाः दुव्यंवस्था यदि दूरीकृताः स्युः तदा पुस्तकाल्येभ्यः 
समाजस्य सुमहान्‌ उपकारः सम्पर्येत । 
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पर कहीं-कहीं पुस्तकालयों में अनेक दुव्य॑ंस्थाएँ भी दृष्टिगोचर होती 
हैं । जैसे--कहीं उपयोगी पुस्तकों की कमी होती है, कहीं आवश्यक 
उपकरण नहों हैं, कहीं खुलने का और बन्द करने का समय 
निश्चित नहीं होता है, कहीं पुस्तकों के आदान-प्रदान की कोई 
सुव्यवस्था नहीं होती है । ये सभी दुव्यंवस्थाएँ यदि दूर हो जायें 
तो पुस्तकालयों से समाज का महान उपकार हो । 


६४ 
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१-- शिक्षा 


१--यया मनुृष्यस्या शारीरिकशक्तीनाम्‌ आध्यात्मिकशक्तीनां 
च सम्यक प्रकारेण विकास: भवति सा शिक्षा ( कथ्यते )। मनुष्यः 
केबल जन्मना एव मनुष्यः न भवति प्रत्युत यदा स शिक्षां प्राप्नोति 
तदव पूर्णछपेण मनुष्यः भवति। अतः मनुष्याणां कृते शिक्षा 
सर्वाधिकम्‌ आवश्यक महत्त्वपूर्ण च वस्तु वर्तंते । 


२-शिक्षायाः अगणनीयाः लाभाः सन्ति। यावत्‌ मनुष्यः 
समुचितां शिक्षां न लभते तावत्‌ सः किमपि कार्य समीचीनरूपेण 
कर्तुन शक्‍नोति । यथा खनि-निगंतं रत्न॑ संस्कारं विना धारणो- 
पयोगि न भवति तथंव मनुष्यः अपि शिक्षां विना समाजे व्यवहारो- 
पयोगी न भवति । 


३->-यदा मनुष्य: बाल्यकालातू एब समुचितां शिक्षां प्राप्नोति 
तदा एवं सः सम्यक्‌ प्रकारेण कतंव्यम्॒ अकतंव्य॑ वा ज्ञातूं शक्नोति । 
सः एवं उचितम्र्‌ अनुचितम््‌ अपि वा बेदितु प्रभवति। .शिक्षासम्पन्न; 
पुरुषः यत्‌ एव कार्य कुरुते तत्‌ एवं समीचीनतया कुरुते । शिक्षि- 
तानां भोजन पानम्‌, हासः परिहासः, क्रीडा कौतुकम्‌, वादः विवाद: 
आलापः संलाप:, उत्त्थानम, उपवेशनम्‌ृ, कास: श्वास: च इति 
स्वमपि लघु मह॒द्‌ वा कार्य शोभन॑ सम्यतापूर्णं च भवति। इतः 
विपरीतम्‌ अशिक्षिताः जनाः यत्‌॒ एवं कार्य कुवन्ति तत्‌ एवं 
असभ्यतापूर्णम्‌ अशोभनस्‌ उद्वं गजनक॑ च भवति। अतः मानवजीवने 
शिक्षायाः महत्त्वं सर्वाधिक ( मन्‍्यते ) | 


४--हष॑स्य अय॑ विषयः वतंते यत्‌ सम्प्रति स्वतन्त्रे भारते 
शिक्षालयानां संख्या प्रतिवर्ष वद्धमाना (विछोक्यते)। 
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१-शिक्षा 


१--जिसके द्वारा मनुष्य की शारोरिक शक्तियों का और 
आध्यात्मिक शक्तियों का अच्छी तरह विकास होता है, वह शिक्षा 
कहलाती है | मनुष्य केवल जन्म से ही मनुष्य नहीं होता है, वल्कि 
जब वह शिक्षा पाता है तभी पूर्णरूप से मनुष्य होता हैं। अतः 
मनुष्यों के लिए शिक्षा सबसे अधिक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण 
वस्तु है । 


२-शिक्षा के असंख्य लाभ हैं। जब तक मनुष्य समुचित 
शिक्षा नहीं पाता है तब तक वह कोई भी काये समुचित रूप से 
नहीं कर सकता है । जैसे खान से निकला हुआ रत्न संस्कार के 
बिना धारण करने योग्य नहीं होता है, वसे ही मनुष्य भी शिक्षा 
के बिना समाज में ब्यवहारोपयोगी नहीं होता है । 


३--जब मनुष्य बाल्यकाल से ही समुचित शिक्षा पाता है 
तभी वह अच्छी तरह कत॑व्य या अकर्तव्य को जान सकता है । वही 
उचित या अनुचित जान सकता है। शिक्षासम्पन्न पुरुष जो भी 
कार्य करता है वही अच्छी तरह से करता है। शिक्षित पुरुषों का 
खान-पान, हास-परिहास, क्रीड़ा कौतुक, वाद-विवाद, आलाप>» 
सेंलाप, उठना-बैठना, खाँसना और श्वास लेना, यह समस्त छोटा- 
बड़ा कार्य अच्छा और सभ्यतापूर्ण होता है। इसके विपरीत, 
अशिक्षित लोग जो भी काये करते हैं वही असभ्यतापूर्ण अशोभनीय 
और उद्बंजक होता है। अतः मनुष्यों के जीवन में शिक्षा का 
महत्त्व सबसे अधिक माना जाता है । 


४--हष॑ का यह विषय है कि इस समय स्वतन्‍त्र भारत में 
शिक्षालयों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है ॥ 

















१) ीी॥ 


५--इयं शिक्षायाः अभिवृद्धि: देशस्य कृते शुभलक्षणं । 
परन्तु सहैव इदं हृष्ट्वा महत्‌ दुःखमपि भवति यत्‌ साम्प्रतं शिक्षा- 
लयेषु ये शिक्षां गृह णन्ति तेष्‌ संयमस्य, सदाचारश्य, अनुशासन- 
'पालनस्य च महान्‌ अभाव: हृश्यते । ते केवल परीक्षादानं, प्रमाण- 
पत्रस्थ प्राप्ति, ततश्च येन केन अपि प्रकारेण अर्थोपार्ज॑नकरणमेव 
स्वजीवनस्य अन्तिम लक्ष्यं मन्‍्यन्ते । वर्तमानायाः शिक्षापद्धतेः 
अयमेक: महान दोष: अस्ति । अतः शिक्षाप्रचारेण सह अस्य महतः 
दोषस्य दरीकरणे अपि ध्यानदानं परमावश्यक॑ वर्तते | तदैव शिक्षा 
वास्तविकी शिक्षा भविष्यति, शिक्षिता: च वास्तविकरूयेण 
शिक्षिता: (मंस्यन्ते) । 


[] 


२--विद्या 
१--येन वस्तृना मनुष्यस्य अज्ञानं नश्यति तथः ज्ञान जायते 

तत्‌ विद्या इति (कथ्यते) | 
२--अस्मिन्‌ संसारे बहुनि उपयोगीनि वस्तूनि सन्ति पर तेष 
विद्या एव सर्वश्रेष्ठ उपयोगि वस्तु अस्ति | अखिले अपि ब्रह्माण्डे 
ईहशं किमपि वस्तु नास्ति यत्‌ विद्याया: समानतां कुर्यात्‌ । 
३--संसारे धनस्य महती प्रतिष्ठा वतंते । धनं विना मनुष्यस्य 
निर्वाह: स्वंथा असम्भवः अस्ति। परन्तु धनम््‌॒अपि विद्यायाः 
समानता कतु न शक्‍नोति | यतः धन खल चौराः चोरयन्ति, 
ल्ुण्ठका: लुण्ठन्ति, अग्निः ज्वाल्यति, जलूं वाहयति, दायादाः 
विभजन्ते, शासका: हरन्ति, तथा पशव: पक्षिणः कीटकाः च भक्ष- 
यच्ति । बह॒नि धनानि भकम्पादिता विनश्यन्ति स्वयं वा कालवशात्‌ 
जीर्णशीर्णानि झत्वा अन्ते विनष्टानि भवन्ति । 
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५--यह शिक्षा की अभिवृद्धि देश के लिये शुभलक्षण है ४ 
परन्तु साथ ही यह देखकर महान दुःख भी होता है कि इस समय 
शिक्षाल्यों में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उनमें संयम का, सदाचार 
का और अनुशासनपालन का बड़ा अभ्ावा दिखायी पड़ता है। 
वे केवल परीक्षा देना, प्रमाण-पत्र की प्राप्ति और उससे जिस 
किसी प्रकार से अर्थोपा्जंन करना ही अपने जीवन का अन्तिम 
लक्ष्य मानते हैं। वर्तमान शिक्षापद्धति का यह एक महान दोष 
है। अतः शिक्षाप्रचार के साथ इस महान दोष को दूर करने 
में भी ध्यान देना परम आवश्यक है। तभी शिक्षा वास्तव में 
शिक्षा होगी और शिक्षित लोग बास्तव में शिक्षित माने जायेंगे । 





[] 


२- विद्या 


१--जिस वस्तु से मनुष्य का अज्ञान नष्ट होता है तथा ज्ञान 
होता है उसे विद्या कहते हैं । 

२--इस संसार में बहुत-सी उपयोगी वस्तुएँ हैं किन्तु उनमें 
विद्या हो सर्वश्रेष्ठ उपयोगी वस्तु है । अखिल ब्रह्माण्ड में ऐसी कोई 
भी वस्तु नहीं है जो विद्या की समानता करे । 

३ -संसार में धन की महती प्रतिष्ठा है। धन के बिना मनुष्य 
का निर्वाह सव॑था असम्भव है। परन्तु धन भी विद्या की समानता 
नहीं कर सकता है । क्योंकि धन को चोर चुरा लेते हैं, लुटेरे लट 
ढेते हैं, अग्नि जला देती है, जल बहा देता है, पट्टीदार बॉट लेते 
हैं, शासक हरण कर लेते हैं तथा पशु-पक्षी और कीड़े खा 

जाते हैं। बहुत सा धन भूकम्प आदि से नष्ट हो जाता है, या 
. ख़यं ही कालवश जीणं-शीर्ण होकर अन्त में विनष्ट हो जाता है ४ 
| 


0. 
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एवं प्रकारेण धनिकानां धनस्य सम्बन्धे पदे तदे भीतयः 
सन्ति । परन्तु विद्याधने एताहशं किमपि भयं नास्ति। अन्याति 
धनानि व्यये क्रियमाणे क्रमशः क्षीणानि भवन्ति परं विद्यायाः 
भाण्डारं यथा यथा (व्ययीक्रियते) तथा तथा प्रतिदिन परिवद्ध॑ते 
एव । 


४-विद्यासमानं भूषणस््‌ अपि संसारे अन्यत्‌ नास्ति। सामा- 
न्यतः लोके सुवर्णययानि रजतमयानि च भूषणानि शोभाया 
साधनानि (मन्यन्ते)। अतएव नराः नायंश्र किरीटेन कुण्डलेन, 
कद्धुणेन केयूरेण, नूपुरेण मज्जीरेण, तिलकेन चन्दनेन तथा अन्यैश्न 
आभूषण: निज-निजशरीराणि भषयन्ति | बहवः जना: शोभाये 
कण्ठे हार॑ धारयन्ति, मुखे ताम्ब॒ चर्वान्ति, नयनयोः कज्जलं लग 
यन्ति, मणितस्थे घटों बध्नन्ति , विविधाः केशरचनाः क्॒व॑न्ति तथा 
सुन्दर-सुन्दराणि वस्त्राणि च परिदधते | परन्तु मनुष्यस्य शोभा 
यथा विद्यया भवति तथा अन्यसाधनैः न भवति । विद्याभषणस्य 
अग्रे अन्यानि भूषणानि निष्प्रभाणि भवन्ति। अतएवं महाकविना 
भवतृंहरिणा (लिबितम्‌)-- 


विद्या परं भषणम्‌ । 


५--विद्यायाः ग्रुणाः लाभाः च अगणनीयाः सन्ति | विद्यया 
एवं मनुष्यः विद्वाच्‌ भवति, हिताहित॑ जानीते, उचितानुचिते 
विचारयति, कतंव्याकतंव्ययोश्च निश्चयं करोति। विनर: विवेकः 
शी, सहृदयता, सदाचारः, शिष्टता चेंति ग्रुणणणा अपि विद्या- 
प्रभावेण एवं मनुष्ये समागच्छन्ति । अनेन कारणेन विद्यावान्‌ जनः 
यत्रेव गच्छति तत्नैक आदर लभत्रे तथा पूजितः प्रतिष्ठित: च 
अवति | 
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इस प्रकार धनिकों को धन के सम्बन्ध में पग-पगा पर भय 
है | परन्तु विद्याधन में ऐसा कोई भय नहीं है । अन्य धन खच 
करने पर क्रमशः क्षीण हो जाते हैं परन्तु विद्या का भण्डार 
जैसे-जैसे खच किया जाता है वसे-वसे प्रति दिन बढ़ता ही 
जाता है । 


४--विद्या के समान भूषण भी संसार में दूसरा नहीं है। 
सामान्यरूप से संसार में सुवंणंमय और रजतमय भषण शोभा के 
साधन माने जाते हैं । अत एवं नर और नारी मुक्‌ट से, कुण्डल से, 
कंक्रण से, विजायठ से, पायल से, मंजीर से, तिलक से, चन्दन से 
तथा अन्य आभूषणों से अपने-अपने शरीर को भूषित करते हैं। 
बहुत लोग शोभा के लिये कण्ठ में हार पहनते हैं, मुँह में पान 
चबाते हैं, दोनों आँखों में काजल लगाते हैं, कलाई में घड़ी बाँधते 
हैं, विभिन्‍न प्रकार से केशों की सजावट करते हैं. तथा सुन्दर से 
सुन्दर वस्त्रों को पहनते हैं। परन्तु मनुष्य की शोभा जैसी विद्या 
से होती है वैसी अन्य साधनों से नहीं होती है । विद्यारूपी भूषण 
के आगे अन्य भूषण निस्तेज हो जाते हैं। अत एवं महाकवि भतूं- 
हरि ने लिखां है-- 


विद्या परं भषणम्‌ । 


५--विद्या के गुण और लाभ अनगिनत हैं। विद्या से ही 
मनुष्य विद्वान होता है, भलाई-बुराई को जानता है, उचित अनु- 
चित का विचार करता है और कतंव्याकत॑व्य का निश्चय करता है । 
विनय, विवेक, शील, सहृदयता, सदाचार और शिष्टता ये गुण- 
समूह भी विद्या के प्रभाव से ही मनुष्य में आते हैं। इस कारण 
विद्वान मनुष्य जहाँ भी जाता है वहीं आदर पाता है तथा पूजित 
ओर प्रतिष्ठित होता है । 
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६--अन्यच्च, अद्य जगतीतले यत्किख्ित्‌ वयं शिवं, सुन्दर 
तथा विस्मयकरं विविध वस्तुजातं पश्यामः तत्‌ सर्व विद्याया: एवं 
फल वतंते । विद्याबलेन एव मनुष्येः नानाविधाः आविष्काराः कृताः 
सन्ति। 

७--यदि जगतीत ले विद्याया: प्रकाशः न स्यात्‌ तदा समग्र- 
मपि जगत्‌ अज्ञानान्धकारे निमग्न॑ जायेत तथा मानवजीवनं पशु- 
जीवनप्तमानं सम्पययत। सफलताये तथा सम्पूर्णणगति सुखशान्ति- 
समृद्धये च विद्यायाः प्रसारस्य महती आवश्यकता वततते । 


प्ण 


३-अस्माक राष्ट्रभाषा 


$--या भाषा राष्ट्रे सर्वाधिक प्रचलिता भवति तथा यस्यां 
भाषायां राष्ट्रस्य सर्वाणि राजकार्याणि भवन्ति सा राष्ट्रभाषा 
(कथ्यते) । एकतायै तथा व्यवहारे सुविधायै एकस्याः राष्ट्रभाषायाः 
निर्धारण परमावश्यक॑ भवति | 

२--परतन्त्रताया: समये अस्माक॑ देशस्य सर्वाणि राजकार्याणि 
अंग्रेजीभाषायां भवन्तिस्म | अंग्रेजीभाषा एवं तदा राजमान्या 
भाषा आसीत्‌ । शिक्षायां, समाजे, शासने च तस्या: एवं सर्वात्र 
प्रधानता आसीत्‌ । परन्तु यस्मात्‌ कालात्‌ अस्पाक देश: स्वतंत्रतां 
प्राप्तवान्‌ अस्ति तस्मांत्‌ समयात्‌ अंग्रेजीभाषाया: स्थाने हिन्दी एव 
राष्ट्रभाषा घोषिता अछ्ति। अतः सम्प्रति अस्माक॑ देशस्य राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी एवं वर्तंते । 

३--अस्माकं देशें अनेकाः प्रादेशिक्य: भाषा: प्राचलन्ति। 
उत्तरभारते बंगला, मराठी, ग्रुजराती, उड़िया, आसामी, 
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६--और झ्ञी आज संसार में जो कुछ हमलोग कल्याण-कारक, 
' सुन्दर तथा विस्मित करने वाले विविध वस्तु समूह को देखते हूँ, 
वह सब विद्या का फल है। विद्या के बल से ही मनुष्यों के द्वारा 
नाना प्रकार के खोज किए गये हैं । 

७--यदि विश्व में विद्या का प्रकाश न हो, तब सारा विश्व 
अज्ञानान्धकार में डूब जायेगा तथा मानवजीवन पशुजीवन के. 
समान हो जाये । सफलता के लिए तथा सम्पूर्ण जगत में सुख- 
शान्ति और समृद्धि के लिए विद्या के प्रसार की महती 
आवश्यकता है। 


३--हमारी राष्ट्र भाषा 


१--जो भाषा राष्ट्र में सबसे अधिक प्रचलित होती है तथा 
जिस भाषा में राष्ट्र के सभी राजकार्य होते हैं वह राष्ट्रभाषा कही 
जाती है । एकता के लिए तथा व्यवहार में सुविधा के लिए एक 
राष्ट्रभाषा का निर्धारण परम आवश्यक है । 

२--परतन्त्रता के समय हमलोगों के देश के सभी राजकाय॑ 
अंग्रेजी भाषा में होते थे । अंग्रेजी भाषा ही तब राजमान्य भाषा 
थी। शिक्षा में, समाज में और शासन में उसकी ही सभी जगह 
प्रधानता थी । परन्तु जिस काल से हमारे देश ने स्वतन्त्रता प्राप्त 
की है उस समय से अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिन्दी ही राष्ट्र- 
भाषा घोषित है । अतः इस समय हमलोगों के देश की राष्ट्रभाषा 
हिन्दी ही है । 

३--हमलछोगों के देश में अनेक प्रादेशिक भाषायें प्रचलित 
हैं। उत्तर भारत में बँगला, मराठी, गुजराती, उड़िया, आसामी, 


कण 
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मैथिली, पंजाबी प्रभ्ृतयः अनेकाः भाषा: प्रचलिता: सन्ति। 
दक्षिणभारते च तमिल, तेलगू, कन्नड, मलयालम प्रभृतयः अनेकाः 
आषाः प्रचलिताः सन्ति । आसु सर्वासु अपि भाषासु हिन्दी सर्वा- 
घिक॑ प्रचलिता भाषा वर्तते । देशस्य अधिका: जना: हिन्दीभाषाम 
एवं वदन्ति तथा अवगच्छन्ति । येषां मातृभाषा हिन्दी नास्ति ते अपि 
हिन्दीभाषाया: माध्यमेन साधारणतया स्व-कार्यंसञ्वालने समर्थाः 
भवन्ति । अतएव हिन्दीभाषा राष्ट्रभाषापदे संस्थापिता वर्त॑ते । 

४--अस्माक देशे एका अन्या भाषा 'संस्कृतम' अपि अस्ति। 
> इयमेव भाषा अस्य देशस्थ प्राचीना राष्ट्रभाषा अस्ति | हिन्दी- 
प्रभृतय: सर्वाः अपि भाषाः अस्या: एव भाषाया: सन्‍्ततय: सच्ति। 
संस्कृतभाषा अद्यापि इमाः स्वसन्तती: समानभावेन पालयति 
पोषयति च | अत एव संस्कतभाषां प्रति सर्वषां भारतीयानां हृदये 
महाच्‌ आदर-भाव: अस्ति । अतेन कारणेन बहुनां संस्कृतानुरागिणां 
विचार: आसीत्‌ यत्‌ संस्कृतभाषा एवं राष्ट्रभाषापदे समासीना 
भवेत्‌ । परन्तु हिन्दीभाषा सम्प्रति लोकभाषा अस्त । संस्कता- 
पेक्षया हिन्दीभाषायाः प्रचारः सुगमतया भवितुमहंति । अतः हिन्दी- 
भाषा एवं बहनां सम्मत्या राष्ट्रभाषा-सिहासने अभिषिक्ता वतंते 
तथा संस्क्रभभाषा अस्याः निधिभाषारूपेण सम्मानिता वतंते। 
हिन्दी-भापायां यदि नृतनशब्दानां निर्माणश्य आवश्यकता भविष्यति 
तहि ते शब्दा: संस्कृतभाषायाः एवं साहास्येन ( निर्मास्यन्ते )। 
इदमपि ( स्वीक॒तं ) वर्तते यत्‌ हिन्दीभाषायाः राष्ट्रभाषाभवनेन 
प्रादेशिकभाषाणां समुन्नता काचन वाधा न भविष्यति । एव 
प्रकारेण स्वमातरं संस्कृतभाषां सम्मानयन्ती तथा स्वभगिनीतिः 
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मैथिली, पंजाबी इत्यादि अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं। दक्षिण 
भारत में तमिल, तेलगू, कन्‍नड़, मलयालम इत्यादि अनेक 
भाषाएँ प्रचलित हैं। इन सभी भाषाओं में हिन्दी सबसे अधिक 
प्रचलित भाषा है। देश के अधिक लोग हिन्दी भाषा को ही 
बोलते हैं तथा समझते हैं। जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है वे 
भी हिन्दी भाषा के माध्यम से साधारणतया अपने कार्य-संचालन 
में सम होते हैं। अत एव हिन्दी-भाषा राष्ट्र-भाषा के पद पर 
स्थापित है । 

४--हम लोगों के देश में एक दूसरी भाषा संस्कृत भी है। 
यही भाषा इस देश की प्राचीन राष्ट्रभाषा है | हिन्दी आदि सभी 
भाषाएँ इसी भाषा की सन्त ति हैं। संस्कृत भाषा आज भी अपनी 
संतानों को समानभाव से पालती और पोषती है । अत एवं संस्कृत 
भाषा के प्रति सभी भारतीयों के हृदय में महान आदरभाव हैं । 
इस कारण बहुत से संस्कृतानुरागियों का विचार था कि संस्कृत - 
भाषा ही राप्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो। परच्तु हिंदीभाषा 
इस समय लोकभाषा है । संस्कृत की अपेक्षा हिदीभाषा का श्रचार 
सुगमता से हो सकता है। अतः हिंदीभाषा ही बहुतों वो सम्मति 
से राप्ट्रभाषा के सिंहासन पर अभिषिक्त है ओर संस्क्ृत-भाषा 
इसकी निधिभाषा के रूप में सम्मानित है। अर्थात्‌ हिन्दीभाषा 
में यदि नवीन शब्दों के निर्माण की आवश्यक्रता होगी तो वे 
शब्द संस्कृतभाषा भी ही सहायता से बनाय जायगे। यह 
बरी स्वीकृत है कि हिंदी-भाषा के राष्ट्रभाषा होने से प्रादशिक 
क्षाषाओं की उन्नति में कोई बाधा नहीं होगी । इस प्रकार अपनी 


माता संस्कृतभाषा का सम्मान करती हुई तथा अपनी बहन 
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प्रादेशिकभाषाभिः च स्नेह संवर्दयन्ती हिंदी राष्ट्रभाषापदे 
सुशोभिता वतर्तेते । 


५--यञ्यपि राष्ट्रभाषा हिंदी घोषिता वर्तते तथापि अस्पाः 
समुच्नतौ व्यवहारे च प्रशानस्य तथा जनतायाश्र याहशी तत्परता 
अवेक्ष्यते ताहशी नास्ति | विद्वांसः अपि अस्मात्‌ दोषात्‌ मुक्ता: न 
सच्ति । बहूनां विदु्षां हृदये अद्यापि अंग्रेजीभाषाया: मोहः विराज- 
मानः वतते | दक्षिभारतीयाः केचन शिक्षाशास्त्रिण: प्रत्यक्षरूपेण 
हिन्दीभाषाया: विरोध कर्वाणाः सन्ति । अन्ये बहवः उदासीनाः 
सन्ति | परन्तु अस्माक॑ कृते इदं शोभनीयं नास्ति। प्रशासनेन, 
विद्व॒त्समाजेन, नागरिकैः च तथा प्रयत्नः करणीय: यथा अल्पेन 
एवं कालेन हिन्दीभाषा सर्वाज्धसम्पन्ना भृत्वा वास्तविकरूपेण 
राष्ट्रभाषापदं विभ्षितं कर्यात्‌ । 


फ् 


४-पुस्तकानां रक्षा 


१ - ज्ञानस्य यावन्ति साधनानि सन्ति तेषु पुस्तकम्‌ एक प्रधान 
साधन वर्तते । विद्वांसः: स्वेन अनुभवेन यत्‌ ज्ञानं प्राप्नुवन्ति तत्‌ 
पुस्तकेषु एवं सुरक्षितं तिष्ठति। सृष्टिकालातु आरभ्य अद्यावध्ति 
संसारे यावन्तः ज्ञानस्य विषयाः सन्ति ते सर्वे पुस्तकेषु एवं सुर- 
क्षिता: सच्ति । 

२--यदि संधपारे लेखनस्य प्रणाली आविष्कृता न अभविष्यत्‌, 
यदि लेखकाः पुस्तकानि न अलेखिप्यनु, यदि (लिखितानि) पुस्त- 
कानि सुरक्षितानि न (अरक्षिष्यन्त) तहि ज्ञानस्थ प्राप्ति: सवेधा 
दुर्लेभा अभविष्यतु 
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प्रादेशिक भाषाओं से स्नेह बढ़ाती हुई हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के 
पद पर सुशोभित है । 


५--यज्यवि राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित है. तब भी इसकी उन्नति 
में और व्यव हार में प्रशासन तथा जनता की जेंसी तत्परता 
अवेक्षित है दैसी नहीं है । विद्वात लोग भी इस दोष से मुक्त नहीं 
हैं। बहुत विद्वानों के हृदय में आज भी अंग्रैजी-भाषा का मोह 
विराजमान है | दक्षिग भारतीय कुछ शि क्षाशास्त्री भी प्रत्यक्षरूप 
से हिंदीभावा का विरोध कर रहे हैं। दूसरे बहुत लोग उदासीन 
हैं। परन्तु हमलोगों के लिए यह शोभनीय नहीं है। प्रशासन, 
विद्वत्ममाज और नागरिकों के द्वारा वसा प्रयत्न किया जाना 
चाहिए जिससे थोड़ें ही समय में हिंदी-भाषा सर्वाज्भ-सम्पन्न होकर 
बस्तविकरूप से राष्ट्र-भाषा पद को विभूषित करे। 


४--पुस्तकों की रक्षा 


१--ज्ञान के जितने साधन हैं, उनमें पुस्तक एक प्रधान साधन 
है | विद्वान अपने अनुभव से जो ज्ञान पाते हैं वह पुस्तकों में ही 
सुरक्षित रहता है । यृष्टिकाल से लेकर आज तक संसार में जितने 
ज्ञान के विषय हैं वे सभी पुस्तकों में ही सुरक्षित हैं । 

२- यदि .संसार में लेखन की भथ्रणाली अविष्कृत नहीं 
होती, यदि लेखक पुस्तकों को नही लिखते, यदि लिखित 
पुस्तकें सुरक्षित नहीं रखो जाती तो ज्ञान की प्राप्ति स्वेथा 
दुलेभ होती । 
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३--यदि रामायणस्य पुस्तक॑ न अभविष्यत्‌ तहि कथं राम- 
कथाया: अद्य ज्ञानम्‌ अभविष्यत्‌ ? यदि वेदपुस्तकानि सुलभानि न 
अभविष्यन्‌ तहि केन प्रकारेण ऋबीणां ज्ञान-विज्ञानवेभवं (लब्घम) 
अभविष्यत्‌ ? अत एव ज्ञानाज॑नविषये पुस्त कानां महती उपयोगिता 
वर्तते । 

४--प्राचीनकाले जनानां स्मृतिशक्ति: धारणशक्ति: च॒प्रबला 
भवति स्म। अतः तस्मिन्‌ काले श्रवणपरम्परया अपि ज्ञान सुल् 
भवति स्म। परन्तु अधुना उपर्युक्ते उभे अपि शक्ती शनेः शनेः 
ह्ाासं गते स्त:। अतः: साम्प्रतं तु पुस्तकानि विशेषरूपेण हित- 
कराणि सन्ति । 

+5--अत एव पुस्तकानां रक्षाया: विषये पाठकानां ध्यानदान 
परमावश्यक॑ वर्तते । बहवः जना: पुस्तकानि पठन्ति परन्तु ते तानि 
सम्ध्रक न रक्षन्ति। केचन पुस्तकानि मोटयन्ति । केचन पुस्तकानि 
त्रोटयन्ति । केचन तानि भूमों पोथयन्ति | केचन पुस्तकेषु एव 
रः निधाय शेरते । केचन पुस्त केष्‌ एवं खाद्यवस्तुनि खादन्ति | 
केचन पुस्तकेष एवं लवणं मरिच च स्थापयन्ति । केचन पुस्तकेषु 
अनावश्यक लिखन्ति | केचन च सुन्दरादपि सुदन्रं पुल्तकस्‌ एकेन 
एवं दिनेन मलिनयन्ति । न केवलूस एतावदेव, अनेके जनाः पुस्त- 
केभ्यः पत्राणि तथा चित्राणि अपि विदारयच्ति । 


६--इमे सर्वे पुस्तक: सह (क्रियमाणाः) दुव्यंवहाराः सन्ति । 
न च इमे सर्वे व्यवहारा: स्वपुस्तकैः सह एवं (विधीयन्ते) प्रत्युत 
परेषां पुस्तकेः सह अपि | परन्तु इदं सवंथा अनुचितं वतते । 

७--यथा पुस्तकेभ्यः अस्माक॑ महाच्‌ छाभः अस्ति तथैव तेषां 
सुरक्षायास्॒ अपि महती सावधानता ( वर्तनीया )। 
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३--यदि रामायण की पुस्तक न होती तो कैसे रामकथा 
का आज ज्ञान होता ? यदि वेदों की पुस्तकें सुलभ नहीं होती, 
तो किस प्रकार ऋषियों का ज्ञान-विज्ञान-वभव प्राप्त होता ? 
अत एव ज्ञानाजन के विषय में पुस्तकों की महती उपयो- 
गिता है। 

४--प्राचीन काल में मनुष्यों की स्मृतिशक्ति और धारणशक्ति 
प्रबल होती थी । अतः उस समय सुनने की परम्परा से भी ज्ञान 
सुलभ होता था। परन्तु इस समय उपयुंक्त दोनों शक्तियों का धीरे- 
धीरे छ्वास हो गया है । इसलिए पुस्तकें इस समय तो विशेष रूप 
से हितकर हैं । हे 

५--अतः पुस्तकों की रक्षा के विषय में पाठकों को ध्यान 
देना परम आवश्यक है। बहुत लोग पुस्तकें पढ़ते हैं परन्तु वे 
उनकी अच्छी तरह रक्षा नहीं करते हैं। कुछ लोग पुस्तकों को 
मड़ोरते हैं। कुछ छोग पुस्तकों को तोड़ते हैं। कुछ छोग उनको 
भमि पर पटक देते हैं। कुछ छोग पुस्तकों पर ही सिर रखकर 
सोते हैं। कुछ लोग पुस्तकों पर ही खाद्य-वस्तुओं को खाते हैं के 
छोग पुस्तकों पर नमक और मरिच रखते हैं। कुछ लोग पुस्तक 
पर अनावश्यक लिखते हैं और कुछ लोग सुन्दर से भी सुन्दर 
पुस्तकों को एक ही दिन में मलिन कर देते हैं। केवल इतना ही 
नहीं, बहुत लोग पुस्तकों से पन्‍नों को तथा चित्रों को भी फाड़ 
देते हैं । हार हैं 
६--ये सभी पुस्तकों के साथ किये जा रहे दुव्यंवहार हैं । 
ग्रे सभी व्यवहार अपनी पुस्तकों के साथ ही नहीं किये जाते हैं 
बल्कि दूसरों की पुस्तकों के साथ भी । परच्तु यह स्वथा अनुचित 
है । जैसे पुस्तकों से हम लोगों का महान लाभ है बसे ही उनकी 
सुरक्षा में भी बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए | 

७छे 
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१--शारीरिकशक्तिवृद्धेये यः विविध: श्रम: ( क्रियते ) सः 
्यायामः इति (निगद्यते) । 


२--अस्माकं जीवने शारीरिकशक्ते: अपि महती आवश्यकता 
भवति । यथा जीवनस्यथा सफलताय विद्यावर्ल वा, धनबलं वा, 
जनबलं वा आवश्यकं भव॒ति तथैव शारीरिकं बलमपि आवश्यक 
भवति । यस्य शरीरे बल नास्ति, यस्य अंगप्रत्यंगानि हृष्टपुष्टानि 
न भवन्ति सः साधारणमपि कार्य कतु न शक्‍नोति । अतः मनुष्यस्य 
कृते शारीरिक-शक्तिसंचय: अपि एक परमावश्यकं कार्य भवति | 
अस्याः शारीरिकशक्तेः साधनेषु व्यायामः एक॑ प्रमुख साधन॑ 
वर्तंते । 

३->-व्यायामस्य अनेके प्रकाराः सन्ति | यथा--नियमतः प्रति- 
दिन॑ धावनम्‌. सायं प्रातः नियमितं भ्रमणम्‌, दण्ड-मुद्गरादीनां 
चालनम्‌, उत्त्थानम्‌, उपवेशनम्‌, प्राणायामकरणम्‌, जले सन्‍्तरणम्‌, 
विविधानामआसनानाम्‌ अभ्यासः, सूर्य-नमस्कारः:, खेलन-कु्द॑ना- 
दिक॑ च। एतदतिक्ति अन्येडपि अनेके व्यायामस्य प्रकाराः: व्यायाम- 
शालासु प्रचलिताः सन्ति । 


४--एतेषां नियमपुवंकम्‌ अनुष्ठानेत अनेके लछाभाः भवन्ति। 
शक्तिसख्बयः भवत्ति, अंग-प्रत्यंगानि हृष्ट-पुष्टानि भवन्ति, शरीरं 
सुधटितं जायते, श्रमशक्ति: व्धंते, स्वास्थ्यं शोभनं तिष्ठति, 
आल्स्यं नश्यति, शिथिकता अपयायि, स्फूर्तिः सञ्जायते, रोगः 
अधि भटिति तस्योयरि आक्रमणं न करोति, जरा शीघ्रतया शरीर 
ना अभिभवति तथा पाचनक्रिया अधि प्रायेण दूषिता न भवत्ति। 
इमे बहुविधा: लाभाः सन्ति व्यायामकरणस्य । 


कष 
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3१>ब्यायाम 


१--शारीरिक शक्ति वृद्धि के लिए जो विविध श्रम किया 
जाता है, वह व्यायाम कहलाता है। 


१-हम लोगों के जीवन में शारीरिक-शक्ति की भी महान 
आवश्यकता होती है। जैसे जीवन की सफलता के लिए विद्या 
का बल, धन का वलछ या जन का बल आवश्यक होता है, वेसे ही 
शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। जिसके शरीर में बल 
नहीं है, जिसके अंग-प्रत्यंग हृष्ट-पुष्ट नहीं होते है वह साधारण 
कार्य भी नहीं कर सकता है । अतः मनुष्य के लिए शारीरिक-शक्ति 
का संचय भी एक परम आवश्यक कार्य होता है। इस शारीरिक 
शक्ति के साधनों में व्यायाम एक प्रमुख साधन है । 


३--व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे नियम से प्रति- 
दित दौड़ना, सायं और प्रातः नियमित रूप से घ॒मना, दण्डनमुद्गर 
आदि चलाना, उठना बैठना, प्राणायाम करना, जल में तैरना, 
विविध आसनों का अभ्यास, सूय-तमस्कार और खेलता-कृदना 
इत्यादि । इसके अतिरिक्त दूसरे भी व्यायाम के अनेक प्रकार 
व्यायामशाल्ाओं में प्रचलित हैं । 


४--इनका नियमपूर्वक पालन करने से अनेक लाभ होते हैं, 
शक्तिसंचय होता है, अंग-प्रत्यंग हृषट-पुष्ठ होते हैं, शरीर गठीला 
होता है, श्रम की शक्ति बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आलस्य 
नष्ट होता है, शिथिकता दर होती है, स्फूरति आती है, रोग भी 
शीघ्र उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता, बुढ़ापा शीघ्रता से शरीर 
को नहीं दवाती है तथा पाचनक्रिया भी प्रायः द्षित नहीं होती 
है | ये बहुत से लाभ व्यायाम करने के हैं । 
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४ व्यायामे न कश्चित्‌ व्ययः वतंते नच बाह्यसाधनानाम॒ 
एवं आवश्यकता भवति। यदि शरीरं नीरोगं स्यात्‌ तदा सर्वे 
जनाः सर्वत्र यत्‌ किख्ित्‌ व्यायामं कतु” शक्‍नुवन्ति एव । अतः सर्वे 
आप जनें: यथासम्भव व्यायामद्वारा शारीरिकशक्ति-संवद्धंनाय 
प्रयासः (कर्त॑व्य:) 


हि] 


६-- स्वास्थ्य म्‌ 


१-शरीरस्य चित्तस्य च निविकारा स्थिति: एवं स्वास्थ्यम 
इति ( कथ्यते )। यदा मनुष्यस्य शरीरे मनसि वा कश्चित्‌ विकारः 
न भवति तदा मनुष्यः स्वस्थः इति (उच्यते) । 


“मनुष्यजीवने बहुनि वस्तुनि आवश्यकानि भवन्ति। 
शिक्षा आवश्यकी भवति। धघनम्‌॒ आवश्यक॑ भवति । गृहम॒ 
आवश्यक भवति तथा परिवार: आवश्यक: श्ववंति। परन्तु एप 
सर्वेष अपि वस्तुष॒ सवपिक्षया आवश्यक वस्त स्वास्थ्यं भवति। 
मनुष्यस्य इदं सर्वोत्तमं धनं वरतंते। यावत्‌ मनृष्यस्य स्वास्थ्य 
शोभनं न भवति तावत्‌ सः किमपि अन्यत्‌ कार्य कत समर्थ: न 
भवति | विद्याध्ययनं वा, धनोपाज॑नं वा, धर्मानुष्ठानं वा, लोक- 
सेवा वा, परदेशगमनं वा, सवमपि कार्य स्वस्थः एवं मनुष्य 
कतु शक्‍नोति | अतएवं महाकविना कालिदासेन कुमारसम्भवे 
(कथितम) 

शरीरमायं खलु धर्मंसाधनम्र्‌ 


३-नये मनुष्या: स्वस्था: न भवन्ति ते स्वार्थ परार्थ वा 
कार्य कतु॒ न॒पारयन्ति | तेषां कृते स्वकीयानि नित्यकर्माणि 
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५-व्यायाम में कोई खो नहीं है और बाह्य-साधनों की 
आवश्यकता नहीं होती है । यदि शरीर त्तीरोग हो तो सब छोग 
सवंत्र थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं। अतः सभी को यथासम्भव 
व्यायाम द्वारा शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयास करना 
चाहिए । 


[] 


६--स्वास्थ्य 


१-शरीर और चित्त की निरविकार स्थिति ही स्वास्थ्य कहा 
जाता है । जब मनुष्य के शरीर में अथवा मन में कोई विकार नहीं 
होता है तब मनुष्य स्वस्थ कहा जाता है। 

२--मनुष्य के जीवन में बहुत वस्तुएँ आवश्यक होती हैं । 
शिक्षा आवश्यक होती है । धन आवश्यक होता है । घर आवश्यक 
होता है तथा परिवार आवश्यक होता है। परन्तु इन सभी 
वस्तुओं में सबकी अपेक्षा आवश्यक वस्तु स्वास्थ्य होता है। मनुष्य 
का यह सर्वोत्तम धन है । जब तक मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा नहीं 
होता है तब तक वह कुछ भी दूसरा काये करने में समर्थ नहीं 
होता । विद्याध्ययन अथवा धनोपाज॑न अथवा .धर्मानुष्ठान अथवा 
लोकसेवा अथवा परदेश गमन, सभी कार्य स्वस्थ मनुष्य ही 
कर सकता है । अतएवं महाकवि कालिदास ने कुमारसम्भव में 
कहा है: 

शरोर ही धर्म का सर्वप्रथप्त साधन है 

३--जो लोग स्वस्थ नहीं होते हैं वे स्वार्थ अथवा पराथे 

कोई भी काय नहीं कर सकते हैं। उनके लिए अपने नित्य कमे 
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अपि असाध्यानि भवन्ति । स्वास्थ्यहीनानां मनुष्याणां कृते शरीर- 
चारणम््‌ अपि कप्टकरं भवति | अस्वस्थाः मनुष्या: गृहे सुखसाधनेषु 
विद्यमानेषु अपि सुखोपभोगं कर्तु न शक्नुवन्ति । तेषां कृते निखि- 
लछानि अपि सुखसाधनानि निरथंकानि भवन्ति । अतः सुखोपभोगाय 
अपि स्वास्थ्यस्य महती आवश्यकता अस्ति । 

४--अनेन कारणेन सर्व: अपि सुखाभिलाषिन्निः स्त्रीपुरुषेः 
स्वास्थ्यस्थ उपरि पूर्णरूषेण व्यानं ( दातव्यम्‌ )। स्वास्थ्यरक्षाया: 
ये ये नियमाः स्वास्थ्यपुस्तकेष्‌ लिखिताः सन्ति तेषां सम्यक्‌ 
प्रकारेण पालनं ( कर्त॑व्यम्‌ )। आहारे विहारे, शयने जागरणें 
च काल्ातिक्रमः न ( कर्तव्य: )। स्वास्थ्यविरोधिनां वस्तूनां 
भोजने पाने वा उपभोग: न (विध।तव्य:)। शरीरे, मनसि, मस्तिके 
च अशयधिकः भारः न ( देय: )। प्रतिदिव्सं यथार्शाक्ति व्यायामः 
( कतंव्य: )। स्थानस्थ, शरीरस्य, वस्त्रादीनां च स्वच्छतायां 
ध्यानं ( दातव्यम्‌ )। एतेषां नियमानां पालनेन स्वास्थ्यं समीचीन 
'तिष्ठति । 

(] 


७--समयस्य सदुपयोग: 


१--समयस्य समुचिते रूपे उपयोग: एवं समयस्य सदुपयोगः 
( कथ्यते )। समयस्य संदृपयोग: मानवसमाजस्य हितसाधकेषु 
साधनेषु स्वंप्रमुखं साधन वर्त॑ते । 

२--संसारे बहूनि वस्तूनि बहुमूल्यानि सन्ति परं तेषु सर्वा- 
पेक्षया बहुमूल्य वस्तु समय: एवं वर्तंते । यतः अन्यानि वस्तूनि 
विनष्टानि अपि पुतः रब्धूं ( शकक्‍्यन्ते ) परन्तु व्यतीतः समयः 
कैनापि उपायेत्त पुनः लब्धुं न ( शक्‍्यते )१॥ विद्या विनष्टा पुनः 
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भी असाध्य होते हैं। स्वस्थ्यहीन मनुष्यों के लिए शरीर धारण 
करना भी कष्टकर होता है। अस्वस्थ मनुष्य घर पर सुख साधनों 
के रहते हुए भी सुखोपभोग नहीं कर सकते हैं। उनके लिए सम्पूर्ण 
सुखसाधन भी निरथंक हो जाते हैं । अतः सुखोपभोग के लिए भी 
स्वास्थ्य की महती आवश्यकता है । 

४-इस कारण सभी सुख चाहने वाले स्त्री-पुरुषों को स्वस्थ्य 
के ऊपर पूर्णरूप से ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्यरक्षा के जी जो 
नियम स्वास्थ्य को पुस्तकों में लिखे गये हैं उत्तका अच्छी तरह 
पालन करना चाहिए । आहार-विहार में और सोने-जागने में समय 
का अतिक्रमण नहीं करवा चाहिए। स्वास्थ्यविरोधी वस्तुओं के 
भोजन में अथवा पान में उपभोग नहीं करना चाहिए । शरीर मन 
और मस्तिष्क पर अत्यधिक भार नहीं देना चाहिए। प्रतिदिन 
यथाशक्ति व्यायाम करना चाहिए । स्थान की, शरीर की और 
वस्त्रादि की स्वच्छता पर ध्यान देना .चाहिए। ईत नियमों का 
पालन करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है । 

[| 


७--समय का सदुपयोग 


समय का सदुपयोग 


१--समय का समचितरूप में उपयोग ही 
-समाज के हितसाधक 


कहा जाता है। समय का सदुपयोग मानव 
साधनों में सवंप्रमुख साधन है । 

२--संसार में बहुत-सी वस्तुएँ बहुमूल्य हैं परन्तु उनमें 
सबकी अपेक्षा बहुमूल्य वस्तु समय ही है। क्योंकि अन्य वस्तुएँ 
विनष्ट होने पर भी प्राप्त की जा सकती है किन्तु बीता हुआ 
समय किसी भी उपाय से फिर नहीं पाया जा 'सकता है। विद्या 





है 


अभ्यासेन रब्धुं (शक्यते) धन विनष्टं पुनः उपाज॑नेन लब्धूं शक्यते, 
यशः विनष्टं पुनः सत्कमंणा उपाजंयितं शक्‍यते परं विनष्ट: समय: 
सहलझ्ने रपि प्रयत्न: दुलेभः एवं । 
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३-अतएव समय: सर्वाधिक बहुमूल्यं वस्तु (मन्यते) | तस्सात्‌ 

सर्वः मनुष्य: तथा प्रयत्नः (कर्तव्य) यथा एकमणि क्षणं निरथंक 
न स्यात्‌ | विश्रामस्थ समय॑ परित्यज्य दिने वा रात्रौ वा सदैव 
स्वकर्तव्यपालने समयस्यथ सदुपयोगः (कतंव्य:)। समय: स्वल्पः 
अस्ति पर कतंव्यानि बह॒नि सन्ति । अस्यामपि अवस्थायां ये जनाः 
समयस्य सदुपयोगं न कुर्वन्ति ते बुद्धिमन्तः अपि मुर्खा: एवं 
मन्यन्ते । ये मनुष्या: एक्कस्य क्षणस्या बहु मुल्यं मन्यन्ते, एकमपि 
क्षण वृथा न यापयचन्ति, स्वदेव कार्यकरणे निरता: तिष्ठन्ति ते एव 
बुद्धिमत्तः सन्ति | एताहशाः एवं जनाः आत्मनः समाजस्थ देशस्य 
च समुन्नति कुरव॑न्ति गौरवं च वरद्धेयन्ति । 

४- एभिः कारण: समयस्य सदुपयोगकरणं कियत्‌ परमा- 
वश्यक॑ कार्य॑बर्तते इति विषये लेशमात्रस्यापि सन्देहस्य अवसरः 
नास्ति । तथापि दुःखस्थ इय॑ वार्ता वर्तते यत्‌ अस्माक देशे बहवः 
जनता: समयस्य महात्तं दुरुपयोगं कु्वन्ति | भयांसः जनाः: वृथा- 
शयने, वृथाश्रमगे, व्यर्थक्रायंकरणें, निरथ्थकवार्तालापे, इतस्ततों 
वृथा उपवेशने, वृथा कलहे, व्यथंविवादे च स्वजीवनस्था अधिकतरं 
भागं बृथा यापयन्ति | न ते स्वाथंमेव साधयन्ति न पराथंमेव । 
ईहशाः जना: स्व्र-दिनचर्यासमु अपि यथासमयं न सम्पादयन्ति, का 
पुनः वार्ता अन्यकार्यागाम््‌ । ईहशाः जनाः न केवर्ल स्वस्थ एवं 
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विनष्ट होने पर फिर अभ्यास से आ सकती है, धन विनष्ट होने 
पर फिर उपाज॑न से मिल सकता है, यश विनष्ट होने पर फिर 
सत्कर्मों से अजित किया जा सकता है परन्‍्तु विनष्ट हुआ समय 
हजारों प्रयत्नों से भो फिर दुलेभ नहीं है। 


--अत एवं समय सबसे अधिक बहुमूल्य वस्तु माना जाता 
है | इस लिये सभी मनुष्यों को वैसा प्रयत्त करता चाहिए जिससे 
एक भी क्षण निरथंक न हो। विश्राम के समय को छोड़ कर 
दिन में अथवा रात में स्वंदा अपने कर्तव्य का पालन करने में 
समय का सदपयोग करना चाहिए। समय थोड़ा है पर कतंव्य 
बहुत हैं। इप्त अवस्था में भो जो लोग समय का सदुपयोग नहीं 
करते हैं, वे बुद्धिमान होते हुए भी मूर्ख होते हैं । जो छोग एक-एक 
क्षण को बहुमूल्य मानते हैं, एक भी क्षण बेकार नहीं बिताते 
हमेंशो ही काम करने में संलग्न रहते हैं वे ही बुद्धिमान हैं। ऐसे 
ही लोग अपने समाज और देश की उन्नति करते हैं और गौरव 
बढ़ाते हैं । 


--इन कारणों से समय का सदुषयोग करना कितना 
परम आवश्यक कार्य है, इस विषय में लेशमात्र भी सन्देह का 
अवसर नहीं है। तब भी दःख की यह बात है कि हम लोगों के 
देश में बहुत लोग समय का महान दुरुपयोग करते हैं | बहुत 
लोग बेकार सोने में, वृथा घमने में, व्यर्थ का करने में, निरथेक 
वार्ताछाप करने में, निरथंक बात-चीत में, इधर-उधर बेकार 
बैठते में; वृथा कलह में और व्यथ विवाद में अपने जीवन के 
अधिक्रतर भाग को बेकार बिता देते हैं। न वे स्वार्थ ही साधते 
हैं न पराथ ही। ऐसे मनुष्य अपनी दिनचर्या भी यथासमय 
नहीं सम्पादित करते हैं, अन्य कार्यों की तो बात ही क्‍या है ! 





मा 
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हानि कुवव॑न्ति .प्रत्युत सम्पूर्णस्यापि समाजस्य देशस्य च हानि 
कुवोन्ति । 


५--अस्माक॑ भारतीयानां कृते अय॑ राष्ट्रनिर्माणस्य काल: 
वर्तते। अस्माक  स्कस्धेषु राष्ट्रनिर्माणस्य महान्‌ भार: वर्त॑ते । अस्मित््‌ 
समये त्‌ विशेषरूप्रेण अस्मानि: समयस्य सदुपयोगे ध्यानं (दातव्यं) 
येन शीत्षतया राष्ट्रस्य समुन्तति: स्थात्‌। अस्पिन्‌ विषये छात्र: 
विशेषरूषेण ध्यान (देयम।। यतः ते एव भारतस्य भाविनः कर्ण॑- 
धारा: तथा भाग्यविधातार: सन्ति । 


8] 


८ >व्यवहार-ज्ञान म्‌ 


१-जअस्येन जनेन सह केन प्रकारेण व्यवहार: (कतंव्यः)| एतस्य 
ज्ञानं व्यवहार-ज्ञानं (कथ्यते)। 


२--मनुष्यः एक: सामाजिक: प्राणी अस्ति., सः एकाकी वस्तुं 
न शकक्‍तोति | सः समाजे जन्म ग्रृहणाति, समाजे जीवति, समाजे 
निवसति तथा समाजे एव मृत्युमपि प्राप्नोति। अतएवं जन्मना 
सहैव तस्य अनेकैः पुरुष: सह सम्बन्ध: भवति । 


३-पुनः मनुष्याणां कृते बहुनि कतंव्यानि अपि आव- 
ए्यकानि भवन्ति | तेषु कानिचित्‌ वैयक्तिकानि, कानिचित्‌ 
पारिवारिकाणि, कानिचित्‌ सामाजिकानि, कानिचित्‌ राष्ट्री- 
याणि तथा कानिचित्‌ अन्यविधानि अपि भवन्ति । अनेन कार- 
णेंन अपि मनुष्यस्थ अनेकैः मनुष्ये: सह सम्बन्धस्थापनस्य, 
अनेकैः: मनुष्यै: सह निवासस्य, अनेकै: मनुष्यैः सह वार्तालापस्य 
तथा अनेकैः मनुष्यै: सह कार्यकरणस्या अनिवार्या आवश्यकता 
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ऐसे मनुष्य न केवल अपनी ही हानि करते हैं बल्कि सम्पूर्ण 
समाज और देश की हात्ति करते हैं । 

५--हम भारतीयों के लिये यह राष्ट्रनिर्माण का समय 
है। हमलोगों के कन्धों पर राष्ट्रनिर्माण का महान भार है। 
इस समय तो विशेष रूप से हम लोगों को समय के सदुपयोग पर 
ध्यान देना चाहिए जिससे शीत्रता से राष्ट्र की उन्नति हो | इस 
विषय में छात्रों को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे ही भारत 
के भावी कर्णधार तथा भाग्यविधाता हैं । 


[] 


८--व्यधवहार का ज्ञान 


१--दूसरे मनुष्य के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिये, 
इसका ज्ञान व्यवहार-ज्ञान कहा जाता है। 

२--मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेले नहीं रह 
सकता है। वह समाज में जन्म लेता है, समाज में जीता है, 
समाज में रहता है तथा समाज में ही मरता भी है। अतः जन्म 
के साथ ही उसका अनेक पुरुषों के साथ सम्बन्ध होता है ! 

३--फिर मनुष्यों के लिये बहुत से कतंव्य भी आवश्यक 
होते हैं । उनमें कुछ व्यक्तिगत, कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक 
बुछ राष्ट्रीय तथा कुछ अन्य प्रकार के भी होते हैं। इस 
कारण से भी मनुष्य को अनेक मनुष्यों के साथ सम्बन्ध रखने की, 
अनेक मनुष्यों के साथ रहने की तथा अनेक मनुष्यों के साथ काम 
करने की अनिवाय॑ आवश्यकता होती है। इस परिस्थिति में 
किस पुरुष के साथ कहाँ कसा व्यवहार करना चाहिए इसका, 
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अवति । अस्यां परिस्थितों केन पुरुषेण सह कुत्र कीहशः व्यव- 
हारः (कर्तंव्यः) इत्यस्य समुचित ज्ञानं सर्वेषां मनुष्याणां इते 
परमावश्यक॑ भवति ॥ व्यवहारज्ञानस्‌ एका जीवनोपयोगिनी 
महती कला अस्ति। अस्यां कलायां ये जनाः कुशलाः भवन्ति 
ते एवं समाजे बुद्धिमन्तः, (गण्यन्ते) समाज॑स्य नेतृत्वं कुवेन्ति, 
इतः विपरीत ये जनाः व्यवहारज्ञानेन शून्या: भवन्ति ते सकल- 
शास्त्रनिष्णाताः अपि समाजे मूर्खाः (मन्यन्ते) सर्वत्र अनादरं 
लभन्ते तथा जीवने सर्वेषु अपि कार्येषु असफला: एवं भवन्ति। 
अतएव समाजे सम्मानाय कार्येषु सफलताप्राप्तये च सर्वे: अपि 
जनेः व्यावहारिकज्ञानस्य अजनाय तदनुकुल्म आचरणाय च 
प्रयत्न: (क्तंव्यः) । 

४--व्यवहारस्य क्षेत्रय्म॒अतीव विस्तृतं॑ वर्तते । अतएव तत्र 
सफलताये ज्ञानमपि विस्तृतमेव (अपेक्ष्यते) । तथापि यत्‌ यत्‌ 
ज्ञानं व्यवहारक्षेत्रे नितान्तम्॒ आवश्यकं॑ भवति तस्य तस्य' ज्ञानाय 
अवश्य॑ प्रयत्न: (कतंव्यः) 


[] 


€--स्वावलमस्बनम 


१--अन्येषास अवलम्बनं विहाय. स्वशकक्‍त्या निजकाय॑- 
संपादन स्वावलम्बनं (कथ्यते) | एतस्य एवं द्वितीयः पर्यायवाची 
शब्द: आत्मनिभेरता अस्ति | 

२--आत्मनिभरता स्वावलूम्बनं वा मनुष्यस्य एकः महान 
गुण: अस्ति । स्वावलम्बनं मनुष्यस्थ शारीरिकीणां मानसिकीनां 
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समुचित ज्ञान सभी मनुष्यों के लिए परम आवश्यक होता है। 
व्यवहार-ज्ञान एक जीवनोपयोगी महान कला है । इस कला में जो 
लोग कुशल हैं, वे ही समाज में बुद्धिमान गिने जाते हैं, समाज का 
नेतृत्व करते हैं, स्ंत्र आदर पाते हैं तथा सभी कार्यों भें सफलता 
पाते हैं । इसके विपरीत जो लोग व्यवहार-ज्ञान से शुन्य होते हैं वे 
सम्पूर्ण-शास्त्रों में कुशल होते हुए भी समाज में मूर्ख माने जाते हैं । 
सवंत्र अनादर पाते हैं तथा जीवन में सभी कार्यों में असफल ही 
होते हैं । अतएव समाज में सम्मान के लिए और कार्यों में सफलता 
प्राप्ति के लिए, सभी मनुष्यों को व्यावहारिक-ज्ञान के अरज॑न के लिए 
और तदनुकुल आचरण के लिए प्रयत्न करना चाहिए । 


४--व्यवहार का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। अत एवं उसमें 
सफलता के लिये विस्तृत ज्ञान अपेक्षित है। फिर भी जो-जो ज्ञान 
व्यवहारक्षेत्र में नितान्त आवश्यक होता है उसके ज्ञान के लिए 
अवश्य प्रयत्न करना चाहिये | 


&-स्वावलम्बन 


१--दूसरों का सहारा छोड़कर अपनी शक्ति से अपना कार्ये 
करना स्वावलूम्बन कहा जाता है। इसका ही दूसरा पर्यायवाची 
शब्द आत्मनिरभरता है। 


२--आत्मनिभेरता अथवा स्वावलम्बन मनुष्य का एक गुण 
है | स्वावलम्बन मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों 
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च शक्तीनां विकासस्य सर्वोत्तमः उपायः अस्ति | स्वावलूम्बिनों 
पुरुषाणां शरीरे स्फूतिः आयाति, चिन्तनशक्ति: वर्ध्धिते, बुद्धेः विकाः 
भवति, नव-नवा: अनुभवाः जायन्ते तथा आत्मगौरवस्यथ आलननन्‍द- 
दायिनी अनुभूति: भवति । 


३>-ये मनुष्या: स्वावलूम्बिन: भवन्ति, आत्मनिर्भराः भवत्ति, 
पदे पदे अन्येषां मुखं न अवलोकयन्ति ते एवं समाजे आदश-पुरुषाः 
( मन्यन्ते ) | एताहशाः एव पुरुषा: साहसिकाः, सहिष्णव; प्रत्युत्पन्न- 
मतय:, प्रतिभासम्पन्नाः, कार्यकुशला:, कतंव्यपरायणा: च भवच्ति। 
स्वावलम्बनस्य प्रभावेण निर्धंता: अपि धनवन्तः भवन्ति, निरक्षराः 
अपि महापण्डिताः जायन्ते, अप्रतिष्ठिताः अपि महतीं प्रतिष्ठां लभन्ते, 
दुःखिनः अपि महत्‌ सुख प्राप्तुवन्ति तथा अकिञज्चना: अपि महान्ति 
कार्याणि सम्पादयन्ति । एताहशानां स्वावरूम्बिनां पुरुषरत्नानां न 
केवल मनुष्य: प्रत्युत ईश्वरो5पि सहायतां करोति । ईहशाः एव जनाः 
जगति सुखपूवंक जीवन्ति, सवंत्र समादरं लभन्ते, सर्वेषां च प्रीति- 
भाजनानि भवन्ति। 


४--इमे सर्वे स्वावलम्बनस्य लछाभाः सन्ति । ये मनुष्याः अनेन 
गुणेन वड्चताः भवन्ति ते उपयुंक्तः लाभ: अपि वज्चिताः एवं 
तिष्ठन्ति | दुःखस्य अय॑ विषयो व्तते यत्‌ अस्मा्क समाजे बहवः 
जना: अनेन गुणेन रहिताः वत्तंन्‍्ते | ते एतस्य आवश्यकताम्‌ अपि ने 
अनुभवन्ति | ते स्वबुद्धथा स्वशरीरेण च किमपि कार्य कतु न 
इच्छन्ति । ते सवदेव परावलूम्बनं प्रतीक्षन्ते । अस्माक देणे ; 
जनाः भाग्यवादिनः अपि सन्ति | ते भाग्यनिभेरा: भूत्वा पुरुषा् 
कतु न समीहन्ते । परन्तु समाजस्य अय॑ महाच्‌ दोषः अस्ति। 
एताहशा: परावलम्बिन: मनुष्या: न आत्मनः उन्नति कतु' पारयन्ति 


जे 
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के विकास का सर्वोत्तम उपाय है। स्वावलुम्बी पुरुषों के शरीर में 
स्फूति आती है, चिन्तन-शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है 
नये-नये अनुभव होते हैं तथा आत्मगौरव की आनन्‍्ददायिनी अनु- 
भति होती है । 

३--जो लोग स्वावलूम्बी होते हैं, आत्मनिभर होते हैं, पग-पग 
पर दूसरों का मुख नहीं देखते हैं वे ही समाज में आदर्श पुरुष माने 
जाते हैं । ऐसे ही मनुष्य साहसिक, सहिष्णु, प्रत्युत्पल्तमति, प्रतिभा- 
सम्पन्न, कार्यकुशल और कतंव्यपरायण होते हैं। स्वावलम्बन के 
प्रभाव से निर्धन भी धनवान होते हैं, निरक्षर भी महापण्डित 
हो जाते हैं, अप्रतिष्ठित भी महान प्रतिष्ठा को पाते हैं, दुखी लोग 
भी महान सुख पाते हैं तथा अकिचन भी महान कार्य करते हैं। 
ऐसे स्वावलम्बी पुरुषरत्नों की न केवल मनुष्य बल्कि ईश्वर भी 
सहायता करता है। ऐसे ही लोग संसार में सुखपूर्वक जीते हैं, 
सवंत्र आदर पाते हैं और सबके प्रेम-पात्र होते हैं । 

४--ये सभी स्वावरूम्बन के लाभ हैं। जो मनुष्य इस ग्रुण 
से वंचित होते हैं, वे उपरोक्त लाभों से भी वंचित ही रहते हैं। 
दुःख का यह विषय है कि हमलोगों के समाज में बहुत छोग इस 
गुण से वश्चित हैं। वे इसकी आवश्यकता का भी अनुभव 
नहीं करते हैं । वे अपनी बुद्धि से और अपने शरीर से कोई भी 
काय करना नहीं चाहते हैं। वे सदा परावलूम्बन की प्रतीक्षा 
करते हैं । हमलोगों के देश में बहुत लोग भाग्यवादी भी हैं । 
वे भाग्य पर निभर होकर पुरुषार्थ करना नहीं चाहते । परच्तु 
समाज का यह महान दोष है। ऐसे परावलम्बी मनुष्य न अपनी 
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न वा समाजस्य । ईहशाः पुरुषा: यस्मिन्‌ देशे निवसन्ति सः देशः 
कदापि समुन्नतः भवितुं न शक्‍्नोति । अद्यावधि सः एवं देश: 
सा एव च जातिः संसारे समुर्न्नात कृतवती अस्ति यस्यां सर्वे अपि 
जना: स्वावलरूम्बिनः परिश्रमशीला: च जाताः सन्ति । 


५--अनेत कारणेन आत्मनः समाजस्य देशस्य च हिताय सर्वः 
अपि मनुष्य: पूर्णतया स्वावलम्बिभि: ( भवितव्यम्‌ )। 


[] 


१०--अतिथिसत्का र: 


१--स्वयं समागतानां समाहृतनां वा मान्यजनानां समुचितः 
सत्कारः “अतिथिसत्कार:” आतिथ्यम््‌ इति वा ( कथ्यते )। 
सम्प्रति अतिथिसत्कारस्य कते स्वागतशब्दस्य बाहुल्‍येन प्रचारः 
अस्ति | 
२--अन्येषां सत्कारकरणं खलु मनुष्याणाम्र॒ एकः महाच्‌ सामा- 
जिकः ग्रुणः अस्ति । विनयस्य, विवेकस्य, सामाजिकताया: च इढं 
प्रधानं चिह्नें भवति । महत्त्वप्राप्ते: च इदं प्रधानं सोपानमस्ति । यः 
पुरुषः अन्येषां सत्कारं करोति सः सर्वेषां प्रीतिभाजनं भवति | सब 
जनाः त॑ प्रशंसन्ति, सर्वे सम्मानयन्ति, सर्वे स्नेह कुबन्ति, सर्वे च 
तस्य कृतज्ञाः भवन्ति। यथा सः अन्येषां सत्कारं करोति तथैव अन्‍्ये 
अपि तस्य सत्कारं कुव॑न्ति । 
३--धार्मिकदृष्टया. अपि अतिथिसत्कारस्य. महीयसी 
महत्ता वर्तते। शास्त्रकार: अतिथिसत्कारस्य पश्चमहायज्ञेषु 
गणना क्ृता वतंते । अस्माक शास्त्रेषु ग्रहागतस्य शत्रोः अपि 
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उन्नति कर सकते हैं न समाज की । ऐसे लोग जिस देश में रहते हैं 
वह देश कभी समुन्नत नहीं हो सकता । आज तक उसी देश और 
उसी जाति ने संसार में उन्नति की है, जिसमें सभी लोग स्वाव- 
लम्बी और परिश्रमशील हुए हैं। 


५--इस कारण से अपने समाज और देश के हित के लिये 
सभी मनुष्यों को पूर्णरूप से स्वावलम्बी होना चाहिए । 


१०--अतिथि-सत्कार 


१--स्वयं आये हुए अथवा बुलाये गये मान्यजनों के समुचित 
सत्कार को “अतिथि-सत्कार” या आतिथ्य कहते हैं। इस समय 
अतिथि-सत्कार के लिए स्वागत-शब्द का बहुत प्रचार है । 


२--दूसरों का सत्कार करना मनुष्य का एक सामाजिक गुण 
है। विनम्रता का, विवेक का और समाजिकता का यह श्रधान 
विह्न होता है। महत्व प्राप्ति की यह प्रधान सीढ़ी है। जो पुरुष 
दूसरों का सत्कार करता है वह सबका प्रेम-पात्र बनता हे सभी 
उसकी प्रशंसा करते हैं, सभी सम्मान करते हैं, सभी स्नेह करते हैं 
और सभी उसके ऋृतज्ञ रहते हैं । जैसे वह दूसरों का सत्कार करता 
है वंसे ही दूसरे भी उसका सत्कार करते हैं । 


: ३--धार्मिक दृष्टि से भी अतिथि-सत्कार की बहुत बड़ी 
महत्ता है। शास्त्रकारों ने अतिथि-सत्कार की पंचमहायज्ञा में 


गणना की है। हम लोगों के शास्त्रों में घर आये हुए शत्रु का भी 


७ 


की 
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सत्कारः कतंव्यकोटौ निहितः अस्ति । का पुनः वार्ता अन्य-पुरुषाणां 
सत्कारस्य । अतएव उपनिषदि लिखितं वर्तते-- 
“अतिथिदेवो भव” इति | 
४--अस्य अतिथिसत्कारस्य अनेके विधय: सन्ति: । यथा-- 
दूरादेव आयास्तं श्रेष्ठपुरुष हृष्टवा आसनात्‌ उत्त्यानमु, तस्य समीपे 
गमनम्‌, विनयपूर्व॑क॑ प्रणाम:,, प्रीतिपुरस्सरं भाषणम्, कुशलप्रश्नः, 
गृहे आनयनम्र, समुचिते आसने उपवेशनमस्‌, भोजनशयनादीनां सुव्य- 
वस्था, व्यजनादिना श्रमापत्यतम्‌, आवश्यक-सेवाये पुनः पुनः 
पृच्छा, समीपे अवस्थानम्‌, स्वकार्यक्रमाणां परित्यागः सद्भ्रेचो वा, 
मधुरा: अलापाः, आगमनाय प्रसन्तताया: सुचनम्‌, अधिकनिवासाय 
आग्रहः, गमनकाले किख्िददूरं यावत्‌ अनुगमनम्‌॒॒ पुनः दर्शनदानाय 
अनुरोधः, तथा सस्नेहं विसज॑नं च । 
५--अय॑ सत्कारविधिः दूरात्‌ समागतानां परपुरुषाणां वतंते। 
यर॑ं मातापितृप्रभृतयः ये गरुरुजना: ज्येष्ठकनिष्ठा: भ्रातर:, ग्राम 
वासिनः वा भद्गपुरुषा:ः सर्वदेव समीपे निवसन्ति तेषामपि यथोचितैः 
प्रणामाशीवर्दिः, विनयपूर्वकेण व्यवहारेण, कुशलप्रश्नेन, आसनादिना 
च सत्कार: विधातव्यः । एवमेव वयसा कनिष्ठानां, भ्रृत्यानां, क्षुद्र- 
पुरुषाणां च प्रेमालापेन, कुशलप्रश्नेन, आसनप्रदानेन, भोजनपाना- 
दिना, सम्पानदानेन च सत्कारः कतंव्यः । 
६--समष्टिरूपेण अस्माक॑ देशः अतिथिसत्कारे अतीव प्रसिद्ध: 
अस्ति । तथापि व्यक्तिगतरूपेण बहवः जनाः अतिथीनां सत्कार- 
करणे नितराम्र उदासीनाः भवन्ति । बहवस्तु कस्यापि आगमनस्य 
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सत्कार कतंव्य की कोटि में रखा गया है। फिर दूसरे पुरुषों के 
सत्कार की बात ही क्या ? अत एवं उपनिषद्‌ में लिखा है - 

अतिथि को देवता समझना चाहिए । 

४--इस अतिथि-सत्कार की अनेक विधियाँ हैं | जैसे - दूर से ही 
आते हुए श्रेष्ठ-पुरुष को देखकर आसन से उठ जाना, उसके समीप 
जाता, विनय-पूर्वक प्रणाम करना, प्रेम-पुर्वंक बोलना, कुशल पूछना, 
घर में लाना, उचित आसन पर बैठाना, भोजन-शयनादि की सुव्य- 
वस्था करना, पंखे आदि से थकावट दूर करना, आवश्यक सेवा के 
लिए बार-बार पूछना, पास में रहता, अपने कार्यक्रमों को छोड़ना 
अथवा संक्षेप करना, मीठी बातचीत करना, आने की प्रस्तता को 
सूचित करना, अधिक रहने के लिए आग्रह करना, जाते समय कुछ 
दूर तक पीछे-पीछे जाना, फिर दर्शन देने के लिए अनुरोध करना 
तथा स्नेहपुवंक विदाई करना । 

५--यह सत्कारविधि दूर सेआये हुए दूसरे छोगों की है। परच्तु 
माता-पिता आदि जो गुरुजन हैं, बड़े-छोटे भाई, ग्रामवासी या 
भद्रपुरुष हमेशा ही समीप में रहते हैं उनका भी यथोचित श्रणाम 
और आशीर्वादों से, नियम पूर्वक व्यवहार से, कुशल पूछने से 
और आसन आदि से सत्कार करना चाहिए। इसी तरह अवस्था 
से छोटों का, नौकरों का और छोटे पुरुषों का प्रेमालाप से, कुशल- 
प्रश्न से, आसन प्रदान से, और भोजन-पानादि से सम्मान देंकर 
सत्कार करना चाहिए। 

६--समष्टिरूप से हमछोगों का देश अतिथिसत्कार में बहुत ही 
प्रसिद्ध है। तो भी व्यक्तिगतरूप से बहुत लोग अतिथि के 
सत्कार में एकदम उदासीन होते हैं। बहुत लोग तो किसी के 
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समाचारमपि श्रुत्वा दु:खिताः भवन्ति | ते व्ययभयात्‌ इतस्ततः 
निलीयच्ते अन्यत्र वा गच्छन्ति । ईहशाः जनाः मुखेन मधुरं वचन- 
मपि न वदन्ति | कि पुनः (वक्तव्य) भोजनपानादिविषये ? परन्तु 
ईहशः व्यवहारः अस्माक कृते धरमंविरुद्ध:, संस्क्रृतिविरुद्ध:, परम्परा- 
विरुद्ध: च अस्ति । अस्याः पवित्र-परम्परायाः पालताय सर्वे: अपि 
ध्यानं (दातव्यम्‌) । 


११--नग्रता 


१-विनयः नम्रता (कथ्यते) । नम्रता एकः मनुष्याणां 
महान्‌ गुणः अस्ति | गुणेभ्यः मनुष्या: महत्त्वं प्राप्नुवन्ति, सवंत्र 
आदरं लभन्ते, सर्वेषां प्रीतिभाजनानि च भवन्ति तेषु नम्नतायाः 
महत्त्वपूर्ण स्थानं वर्तते । 

२--येषु पुरुषेषु अयं गुण: भवति तेषास्‌ उपरि ईश्वरस्य 
महती कृपा मन्तव्या । नम्रता हि मनुष्याणां भाविनः महत्त्वस्य 
परिचय ददाति । ये पुरुषा: यावदेव नम्राः भवन्ति तावदेव समाजे 
प्रतिष्ठां प्राप्नुवन्ति । विनम्रस्वभावाणां पुरुषाणां उपरि सर्वे 
जनाः स्नेह कुरवन्ति | विनयवन्तः मनुष्याः यत्रेव गच्छन्ति तत्रेव 
स्वकीयेन विनयपूर्णन व्यवहारेण सर्वान्ु वशीकुवेन्ति | ते कठोर- 
तरम अपि हृदयं मृदुलूतरं कुव॑न्ति, प्रतिकुलानु अपि जनाचु 


[] 
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भी आगमन के समाचार को सुनकर दुःखित होते हैं! वे खच्च के 
भय से इधर-उधर छिप जाते हैं या अन्यत्र चले जाते हैं। ऐसे लोग 
मुख से मधुर वचन भी नहीं बोलते हैं भोजन पानादि के विषय में 
फिर कहना ही कक्‍या। परन्तु ऐसा व्यवहार हमलोगों के लिए 
धर्म-विरुद्ध, संस्क्ृति-विरुद्ध और परम्परा विरुद्ध है। इस पवित्र 
परम्परा के पालन के लिए सभी को ध्यान देना चाहिए। 


११--न म्रता 


१--विनय को नम्रता कहते हैं। नम्रता एक मनुष्यों का 
महान गुण है । जिन गुणों से मनुष्य महत्त्व पाते हैं, सवंत्र आदर 
पाते हैं, सबके प्रेम-पात्र होते हैं उनमें नम्रता का महत्वपूर्ण 
स्थान है । 

२--जिन पुरुषों में यह गुण होता है उनके ऊपर ईश्वर की 
महती कृपा माननी चाहिए । नम्नता ही मनुष्यों के भावी महत्त्व 
का परिचय देती हैं। जो पुरुष जब तक नम्र होते हैं तभीतक 
समाज में वे प्रतिष्ठा पाते हैं। विनम्र स्वभाव वाले पुरुषों के 
ऊपर सभी लोग स्नेह करते हैं। विनय युक्त मनुष्य जहाँ ही जाते 
हैं वही अपने विनयपूर्ण व्ववहार से सबको वश में कर लेते हैं । 
वे कठोर हृदय को कोमल बना लेते हैं, प्रतिकुल लोगों को भी 
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अनुकूलानू विदधति, विपक्षिणोडपि स्वपक्षे आनयच्ति । 
नीरसे5पि हृदये रसधाराः प्रवाहयन्ति । 

३->-नम्रतायाः विपरीत: यः दोष: वतते सः उदण्डता 
इति (कथ्यते)। बहवः जनाः स्वभावतः उदृण्डाः भवच्ति । तेषु 
नम्रताया: स्पर्शमात्रमपि न भवति । तेषां गमनस्‌ आगमनमस प्रश्नः 
उत्तरम्‌, हासः, परिहास:, वार्ता, विनोदः, सेवा-सत्कारः, भोजन 
पान चेति सर्वमपि कार्य उदृण्डतापूर्ण विनयविहीनम्‌ -असभ्यतापूर्ण 
च भवति । एताह्शेषु जनेषु केडपि जनाः स्नेह न कुव॑न्ति। 
एताहशाः उदण्डस्वभावाः जना: यत्रव गच्छन्ति तत्रेव अप्रियाः 
भवन्ति । एते आत्मनः स्वभावदोषेण मित्राणि अपि शत्रतां नयन्ति, 
अनुकूलान्‌ अपि प्रतिकुलान्‌ कुवेते, शांतमपि जन कुपितं कुवेन्ति, 
सुसिद्धमपि कार्य क्षणमात्रेण नाशयन्ति | उहृण्डतया कुत्रापि ते 


सफला: न भवन्ति । पदे-पदे चा विवदमानाः कलहायमानाश्च 
नाविधानि सद्धूटानि आपदश्च आवाहयन्ति । 


४--अयम्‌ एवं नम्रताया: उहण्डतायाः च भेद: अस्ति। 
अतः ये जनाः आत्मनः महत्त्वं समीहन्ते, स्वोत्र सफलतां काम- 
यन्‍्ते, समाजे समादरम् अभिलषन्ति, सर्वेषां च स्नेहभाजनानि 
भवितूं वाउछन्ति तेः उद्ृण्डताम अशिष्ठतां च परित्यज्य 
सर्व: सह विनयपूर्वकः व्यवहारः (विधातव्य:) । बहवः जनाः 
आत्मन:ः विद्यामदेन वा, रूपमदेन वा कुलमदेन वा 
अधिकारमदेन वा मत्ताः सनन्‍्तः माननीय: अपि जनें: सह सम्मान- 
पूर्ण विनयपूर्ण च व्यवहारं न कुर्वन्ति | ते अन्यः सह विनय- 
न्‍ पूबंक॑ व्यवहारकरणे आत्मनः प्रतिष्ठाया: हानि मन्‍्यन्ते। 





का | 
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अनुक्ुल कर लेते हैं, विरोधियों को भी पक्ष में कर लेते हैं तथा 
नीरस हृदय में भी रस की धारा प्रवाहित कर देते हैं । 
३--नम्रता के विपरीत जो दोष है उसे उद्दण्डता कहते हैं 
बहुत लोग स्वभाव से ही उद्दण्ड होते हैं। उनमें नम्रता का स्पर्श 
मात्र भी नहीं होता है। उन लोगों का जाना-आना, प्रश्न-उत्तर, 
हास-परिहास, वार्ता-विनोद, सेवा-सत्कार, और भोजन पान सभी 
कार्य उद्दण्डतापूर्ण, विनयविहीन, और असभ्यतापूर्ण होता है । 
इन लोगों पर कोई भी स्नेह नहीं करते हैं । ऐसे उद्दण्डस्वभाव 
वाले लोग जहाँ ही जाते हैं वहाँ ही अगप्रिय होते हैं। ये अपने 
स्वभाव के दोष से मित्रों को भी शत्रु बनाते हैं, अनुकूलों को भी 
प्रतिकुल करते हैं, शान्‍्त पुरुष को भी क्रोधित करते हैं, सुसिद्ध 
कार्य को भी क्षणमात्र में नष्ट कर देते हैं। उद्दण्डता से कहीं भी 
वे सफल नहीं होते हैं। पग-पग पर झगड़ते हुए और कलह करते 
हुए नाना प्रकार के संकट और आपत्तियों को बुलाते हैं । 
४--यही नम्रता और उद्दण्डता का भेद है। इसलिए जो 
लोग अपना महत्त्व चाहते हैं, सवंत्र सफलता चाहते हैं, समाज 
में समादर की अभिलाषा करते हैं और सबके स्नेहभाजन होना 
चाहते हैं, उन्हें उद्दण्डता और अशिष्टता छोड़कर सबके साथ 
विनयपूर्वक व्यवहार करना चाहिए । बहुत लोग अपने विद्यामद 
से या रूपमद से या धनमद से, या कुलमद से या अधिकारमद से 
मतवाले बने हुए माननीयजनों के साथ सम्मानपूर्ण और विनय- 
पूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। वे दूसरों के साथ विनयपु्वोक 
ब्यवहार करने में अपनी प्रतिष्ठा की हानि मानते हैं। 
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थरन्तु अयं विचार: विवेकपूर्ण: नास्ति। विनयेन एवं मनुष्याणां 
श्रतिष्ठाया: वृद्धिभंवति न तु गर्वेण । अतः यस्य यावती अधिका 
प्रतिष्ठा स्यात्‌ तेन तावान्‌ एवं विनयपूर्ण: व्यवहार: (कर्त॑व्यः) ' 

५--वतमानसमये बालकेषु, युवकेषु, छात्रेषु च नम्नतायाः 
अभाव: ( दृश्यते )। ते गुरुजन:ः सह अपि अविनयपूर्णान्‌ अशिष्ठानु 
च व्यवहारान्‌ कुर्वन्त: (विलोक्यन्ते)। परन्तु अय॑ स्वभाव: तेषां 
कृते हितकरः नास्ति | अतः तैः सर्वीः अपि जनेः विशेषतः च युवकैः 
आत्मतः एवं हिताय ओऔद्धत्यम्म अविनयम्र॒ अशिष्टतां च विहाय 
लघुशि: सह, समाने: सह, गुरुजनैःच सह यथासंभव विनम्रतया 
एवं व्यवहारः ( कतंव्यः ) । 

[] 


१२-सदाचार पालन 


१--सत्‌ आचरणं सदाचारः इति (कथ्यते) ! गुरुजनानां सेवा, 
श्रेष्ठजनानां समादरः सत्यवादिता, सरलता, निष्कपटः व्यवहारः, 
सत्पुरुषाणां संगतिः परधने परस्त्रीषु च अस्पृहा, इन्द्रियाणां 
निग्नहः, शीलं, सुजनता चेत्यादिगुणानां सदाचारे गणना भवति। 
एतेषां पालनं सदाचारपालनं (निगद्यते) । 


२--मनुष्यस्य उन्‍नतिसाधकेषु गुणेषु सदाचारस्या सर्वोत्करष्टं 
स्थान वर्तते । ये जनाः गुरुजनान्‌ सेवन्ते, श्रेष्ठजनान्‌ सत्कुव॑न्ति, 
माननीयानू मानयन्ति, मातुः. पितुश्च आज्ञाया: 
पालन कुवेन्ति, सदा सत्यं वदन्ति, परेषां वज्चनां न 
कुरवन्ति, परधनं न समीहन्ते, परस्त्रियःः न कामयन्‍न्ते, 
सत्युरुषाणां संगरति कुवौन्ति, इन्द्रियणि वशे रक्षन्ति 
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परन्तु यह विचांर विवेकपूर्ण नहीं है। विनम्रता से ही मनुष्यों 
की प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है गव॑ से नहीं । अत एवं जिसकी 
जितनी अधिक प्रतिष्ठा हो, उसे उतना ही विनयपूर्ण व्यवहार 
करना चाहिए । 

५--वर्तमान समय में बालकों, युवकों और छात्रों में 
नम्रता का अभाव दिखायी पड़ता है। वे गुरुजनों के साथ भी 
अविनयपूर्ण और अशिष्ट व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं। 
परन्तु यह स्वभाव उन छोगों के लिये हितकर नहीं है। अतः 
उन सभी लोगों और विशेषकर युवकों को अपने ही हित के 
लिये उद्ण्डता, अविनय और अशिष्टता को छोड़ कर छोटों 
के साथ, समवयस्क्रों के साथ और गुरुजनों के साथ यथा-सम्भव 
विनम्रता से ही व्यवहार करना चाहिए। 


[] 


१२--सदाचार का पालन 
१--अच्छे आचरण को सदाचार कहते हैं। गुरुजनों की 
सेवा, श्रेष्ठणनों का समादर, सत्य बोलना, सरलता, निष्कपट- 
व्यवहार, अच्छे पुरुषों की संगति, दूसरों के धन में और दूसरों 
की स्त्रियों में इच्छा न रखना, इन्द्रियों का निग्नह, शील और 
सुजनता इत्यादि गुणों की सदाचार में गणना होती है इनका 
पालन सदाचार पालन कहा जाता है। 
२--मनुष्य के उन्‍नतिसाधक गुणों में सदाचार का सर्वोत्कृष्ट 
स्थान है । जो लोग ग्रुहजनों की सेवा करते हैं, श्रेष्ठजनों का 
सत्कार करते हैं, माननीयों को मानते हैं, माता पिता की जाज्ञा 
का पालन करते हैं, सदा सत्य बोलते हैं, दूसरों को ठगते नहीं हे 
दूसरे के धन को नही चाहते हैं, पर स्त्रियों की कामना नहीं करते 
हैं, सत्पुरुषों की सद्भति करते हैं, इन्द्रियों को वश में रखते हैं 





बु 
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तथा सड्धूटे अपि सन्‍्मार्ग न परित्यजन्ति तेषामेव जीवनी 
श्रेष्ठ, वरिष्ठं, सुखमयं, शान्तिमयं च॑ भवति । एताहवबानां 
सदाचारपरायणानां समाजे सवंत्र समादरः भवति । ते यत्रेव 
गच्छन्ति तत्व सत्कारं पर्ां प्रतिष्ठां सर्वोत्तमं च पं प्राप्नुवस्ति । 
ईहशाः पुरुषा: लोके परलोके वा, मित्रगृहे वा, स्वदेशे परदेशे वा 
सत्र निर्भया: निरापदाश्च विचरन्ति | - 

३-इतो विपरीतं ये जनाः सदाचारविरुद्धप आचर॑च्ति, 
गुरुजनानां सेवां न कुवोन्ति, श्रेष्ठजनानां समादरं न कुववन्ति, 
पित्रो: आज्ञाया: उल्लंघनं कुवेन्ति, सदा असत्यं वदन्ति, पर- 
जनान्‌ वश्चयन्ति, परधने परस्त्रीषु-च लोलुपाः भवन्ति, दुजनातनां 
संगति कुर्वस्ति, कुमार्गें चलन्ति, सन्‍्मार्ग च परित्यजन्ति तेषां 
जीवन स्वथा गहित॑ं अपमानितं सुखशान्ति-रहित॑ च भवति। 
ईहशानां पुरुषाणां न लोके सदगतिः भवति न परलोके | ते 
इतो5पि भ्रष्टाः भवन्ति ततो5पि भ्रष्टा: भवन्ति । 

४-महतः दुःखस्य अय॑ विषयः वतंते यत्‌ सदाचारप्रधाने 
अस्माक॑ देशे अपि सम्प्रति सदाचारपालने महतीं शिथिलता 
आगता वतंते । सवंत्र द्राचारस्य एवं हृए्यं (हृश्यते)। चौय॑स्य, 
लुण्ठनस्य, हिसायाः, वञज्चनाया:, व्यभिचारस्य, भ्रष्टाचारस्य च 
सत्र साम्राज्यं वर्तते। समाजे सदाचारसंरक्षणार्थ दुराचारस्य 


च निरोधार्थ ये ये विभागाः प्रशासनेना नियतीकृताः सन्ति ततन्नापि 
भ्रष्टाचारस्य न्यूनता नास्ति। इृदमेव कारणं वर्तंते यत्‌ साम्प्र- 


तिकः भारतीयसमाजः नितान्‍्त॑ सद्धूटावस्थायां पतितः वतंते। 
सुखं शान्ति: वा समाजातु स्वंथा दूरं पलायिता अस्ति। 
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तथा संकट में भी सन्‍्माग को नहीं छोड़ते हैं, उन्न छोगों का ही 
जीवन श्रेष्ठ, वरिष्ठ, सुखमय और शान्तिमय होता है। ऐसे सदा- 
चार में निरत रहने वालों का समाज में सव्वत्र आदर होता है। 
वे जहाँ भी जाते हैं, वहीं सत्कार, पूजा प्रतिष्ठा और सर्वोत्त म पद 
पाते हैं। ऐसे पुरुष संसार में अथवा परलोक में या मित्र के घर 
. पर, स्वदेश या परदेश में सत्र निभेय और आपत्ति-रहित होकर 
. विचरण करते हैं । 


३--इससे विपरीत जो लछोग सदाचार विरुद्ध आचरण करते 
हैं, गुरुजनों की सेवा नहीं करते हैँ, श्रेष्ठणनों का आदर नहीं करते 
हैं, माता-पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, सदा झूठ बोलते 
हैं, दूसरों को ठगते हैं, परधन में और परस्त्री में छालची होते हैं, 
दुजंनों की सद्भुति करते हैं, कुमार्ग पर चलते हैं और सम्मार्ग को: 
छोड़ देते हैं, उन लोगों का जीवन स्वथा निन्दित, अपमानित और 
सुख-शान्ति से रहित होता है। ऐसे पुरुष की न लोक में सदगति 
होती है न परलोक में । वे इधर से भी भ्रष्ट होते हैं और उधर से 
भी भ्रष्ठ होते हैं । 

४--महान दुःख का विषय है कि सदाचार प्रधान हम लोगों 
के देश में भी इस समय सदाचार के पालन में महान शिथिलता 
था गई है। सवंत्र दुराचार का ही दृश्य दिखाई देता है। चोरी, 
लट, हिंसा, ठगी, व्यभिचार और भ्रष्टाचार का सवंत्र साम्राज्य 
है। समाज में सदाचार के संरक्षण के लिये और दुराचार के 
निरोध के लिये जो-जो विभाग प्रशासन के द्वारा निश्चित किये गये 
हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार की कमी नहीं हैं। यही कारण है कि 
इस समय का भारतीय समाज घोर संकट की अवस्था में गिर 
गया है। सुख या शान्ति समाज से सवंथा दूर भाग गई है। ( 
इस परिस्थिति में समाज में सदाचार के नियमों की पुनः स्थापना 








की 
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अस्यां परिस्थितो समाजे सदाचारस्या नियमानां पुनः प्रतिष्ठा- 
पनस्य महती आवश्यकता अस्ति । यावत्‌ देशस्य जने जने सदा- 
चारपालनं प्रति गरीयसी निष्ठा न भविष्यति तावत्‌ देशस्य 
केनापि उपायेन वास्तविकी समुन्नति: न भविष्यति । अतः प्रशास- 
नस्य, सामाजिकपुरुषाणां जननायकानां च इृदं सवपिक्षया प्रधान 
कतंव्यं वतंते यत्‌ पुनरपि समाजे सदाचारप्रतिष्ठापनाय ते यथा- 
शक्ति प्रयत्न॑ कुव॒न्तु तथा स्वयं च सदाचारान्‌ पालयन्तु इति। 


[ते 


१३ - रुवच्छता 


१--मलिनताया; अभाव: स्वच्छता इति (कथ्यते) | इयं च 
स्वच्छता द्विविधा भवति। एका गहद्य-स्वच्छता, द्वितीया आभ्यन्तर- 
स्वच्छता । स्थानस्य स्वच्छता, शरीरस्य स्वच्छता, वस्त्रस्य 
स्वच्छता, कुप-तडागादीनां स्वच्छता तथा अच्येषां व्यावहारिक- 
वस्तुनां स्वच्छता बाह्यस्वच्छता (कथ्यते)। मनसि च रागद्ठ षादीनां 
विकाराणाम्‌ अभाव: आशभ्यन्तरस्वच्छता (कथ्यते)। 


२- जीवने स्वच्छतायाः अनेकदृष्टिनिः महती उपयोगिता 
बतेते, महती आवश्कता वतंते । सर्वप्रथम स्वास्थ्यरक्षाया: एव कृते 
स्वच्छताया; महती आवश्यकता भवति। येषां मनुष्याणां स्थान 
शरीरं वस्त्रादिकं वा स्वच्छ न भवति तेषां स्वास्थ्यं कथमपि शोभनं 
न तिष्ठति। ईहशाः जनाः प्रायेण स्वास्थ्यहीना: रोगिणः 
तिष्ठन्ति । एतद्विपरीतं ये जनाः स्वच्छे ग्ृहे निवसन्ति, स्वच्छ 
शरीरं रक्षन्ति, स्वच्छानि वस्त्राणि धारयन्ति, स्वच्छेषु पात्रेषु 
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की महान आवश्यकता है । जब तक देश के जन-जन में सदाचार- 
पालन के प्रति मह॒ती निष्ठा नहीं होगी तब तक देश की किसी भी 
उपाय से वास्तविक उन्नति नहीं होगी। अतः प्रशासन का, सामा- 
जिक -पुरुषों का, और जन-तायकों का यह सबकी अपेक्षा प्रधान 
कर्तव्य है कि फिर से समाज में सदाचार के प्रतिष्ठापन के लिए 
वे यथाशक्ति प्रयत्त करें तथा स्वयं सदाचार का पालन करें। 


[) 


१३--्वच्छता 


१-- गन्दगी के अभाव को स्वच्छता कहते हैं। यह स्वच्छता 
दो प्रकार की होती है। एक बाह्य-स्वच्छता और दूसरी भीतरी 
स्वच्छता । स्थान की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, वस्त्र की 
स्वच्छता, कुएँ, तालाब आदि की स्वच्छता तथा अन्य व्यावहारिक- 
वस्तुओं की स्वच्छता बाह्य-स्वच्छता है । मन में राग-हो ष आदि 
के विकारों का अभाव, आशभ्यन्तर-स्वच्छता कही जाती है । 


२--जीवन में स्वच्छता की अनेक दृष्टियों से मह॒ती 
उपयोगिता है, महती आवश्यकता है। सर्वप्रथम स्वास्थ्य-रक्षा 
कै ही लिये स्वच्छता की महान आवश्यकता होती है। जिन 
मनुष्यों का स्थान, शरीर या वस्त्र आदि स्वच्छ नहीं होता है, 
उनका स्वास्थ्य किसी तरह भी अच्छा नहीं रहता है। ऐसे 
मनुष्य प्रायः स्वास्थ्यदीन और रोगी रहते हैं। इसके विपरीत 
जो लोग स्वच्छ घर में रहते हैं, शरीर को स्वच्छ रखते हैं, स्वच्छ 
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भोजन कुर्वोन्ति, स्वच्छ जल पिबन्ति स्वच्छानि खाद्यवस्तूनि 
भुव्जन्ते तथा सर्वाणि व्यवहारोपयोगीनि वस्तूनि स्वाच्छानि 
सुपरिष्कृतानि च रक्षन्ति ते प्रायेण सवंदा नीरोगाः प्रसन्‍नमनसश्र 
तिष्ठन्ति । 


३ -सभ्यताया: अपि दृष्टया स्वच्छता नितान्तम्‌ आवश्यक 
वस्तु वतते। येषां निवासस्थानं स्वच्छ न भवत्ति, येषां शरीरं 
स्वच्छ न भवति, ये स्वच्छवस्त्राणि न धारयन्ति, तेषां गणना 
सभ्यसमाजे न जायते । एताहशानां जनानां समीपे न तु सभ्यजना 
गच्छन्ति न च ते एव सभ्यसमाजे गन्तु साहस कुवोन्ति । एवम्भता 
मलिना: मलिनि-वस्त्रधारिणश्र जनाः सभा-सम्मेलनेभ्य: भयभीता 
भूत्वा द्रे एव तिष्ठन्ति। परं ये स्वच्छशरीराः स्वच्छवस्त्र- 
धारिणः च जनाः भवन्ति तेषां सवंत्र अप्रतिहतः प्रवेश: भवति । ते 
सत्र सभ्यसमाजे सादरस्‌ (आहयन्ते), सादर (उपवेश्यन्ते) तथा 
सादरं (सत्कियन्ते) । 

४--एतस्याः वाह्यस्वच्छतायाः मानसिकप्रसन्नतायाः उपरि 
अपि महान्‌ प्रभाव: भवति | स्थानं, शरीरं, वस्त्रादिकं वा यदा 
स्वच्छ॑, समुज्ज्वलं सुपरिष्कृतं च भवति तदैव मनसि अपि प्रसन्नता 
भवति । 

५ -इमे सर्वे स्वच्छतायाः: गुणाः सन्ति, अस्वच्छतायाः: च 
दोषा: सन्ति। अतः ये नराः नायेंः च स्वस्थाः भत्वा जीवितु' 
समोहन्ते समाजे च समादरं लब्धु' कामयन्ते तैः पुर्णरूपेण वाह्- 
स्वच्छताया: आशभ्यन्तरस्वच्छताया: च उपरि पूर्णरूपेण ध्यान 
(दातव्यम) । 


आस | 
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वस्त्र धारण करते हैं, स्वच्छपात्रों में भोजन करते हैं. स्वच्छ जल 

पीते हैं, स्वचछ-खाद्य-वस्तुओं को खाते हैं, तथा सभी व्यवहारोप- 

योगी वस्तुओं को स्वच्छ और सुपरिष्क्ृत रखते हैं, वे प्रायः सवोदा 
नीरोग और प्रसन्रचित्त रहते हैं। 


३--सभ्यता की दृष्टि से भी स्वच्छता नितान्त आवश्यक वस्तु 
है। जिनका निवास स्थान स्वच्छ नहीं होता है, जिनका शरीर 
स्वच्छ नहीं होता है, जो स्वच्छ-वस्त्रों को धारण नहीं करते हैं, 
उनकी गणना सभ्यसमाज में नहीं होती है । ऐसे मनुष्यों के पास न 
तो सभ्यजन जाते हैं और न वे ही सभ्य समाज में जाने का साहस 
करते हैं । ऐसे गन्‍्दे और मलिन-वस्त्रधारी लोग सभा सम्मेलनों से 
भयभीत होकर दूर ही रहते हैं। परत्तु जो स्वच्छ शरीर वाले 
ओर स्वच्छवस्त्र धारण करने वाले होते हैं उनका सवंत्र बिना 
रोक-टोक के प्रवेश होता है। वे सर्वत्र सभ्य-समाज में आदरपुर्वक 
बुलाये जाते हैं, आदरपुर्वक बेठाये जाते हैं तथा आदरपूर्वक सत्कार 
पाते हैं । 

४-इस बाह्य स्वच्छता का मानसिक प्रसन्नता के ऊपर भी 


अहान प्रभाव पड़ता है। स्थान शरीर या वस्त्र आदि जब स्वच्छ, 
उज्ज्वल और सुपरिष्क्ृत होता है तभी मन में भी प्रसन्‍नता होती है। 


५-ये सभी स्वच्छता के गुण हैं, और अस्वच्छता के दोष हैं : 
इसलिए जो पुरुष और मंहिलायें स्वस्थ होकर जीना चाहते हैं और 
समाज में आदर पाना चाहते हैं उन्हें पूर्णछूप से बाह्यस्वच्छता और 
भीतरी स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 
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१४- परिश्र्तः 


१--आलस्यं विहाय निरन्तरं कार्यपरायणता परिश्रमः इति 
(कथ्यते) । 


२--मानवजीवनस्य सफलताये ये ये गुणा: आवश्यका: भवन्ति 
तेषु परिश्रमस्य अतीव महत्त्वपूर्ण स्थानं वतंते । ये मनुष्या: आल्स्य॑ 
परित्यज्य दिवानिशं परिश्रमं कुवन्ति ते एव स्वकीयं जीवन सफल 
कर्त शकक्‍्नुवन्ति | परिश्रमं विना कस्यापि कार्यस्य सिद्धि: न भवितु 
शकक्‍नोति | विद्या, बल, धनं, कीतिः वा सम अपि परिश्रमेण एवं 
लब्धूं (शक्यते) 


--विद्याथिनः अपि यदा सम्यक्‌ प्रकारेण परिश्रम कुवन्ति 
तदव ते प्रतिवर्ष परीक्षायां समुत्तीर्णा: भवन्ति, सुयोग्या: विद्वांस 
भवन्ति, संसारे यशः सर्म्पत्ति प्रतिष्ठां च उपाजंयन्ति तथा आत्मन 
जीवन सफल कुवन्ति | कि बहुना, परिश्रमी मनुष्य: गृहे बहिः वा 
यत्रेव निवसति तत्रेव सुखपृवंक निवसति, सम्मानस्य च भाजनं 
भवति । 


४-एतद्विपरीव ये जनाः परिश्रमं न कुर्वन्ति, आल्स्येन, 
शयनेन, यत्र-तत्र वृथा भ्रमणन, इतस्ततः उपवेशनेन, निद्रया तन्द्रया 
च समय यापयन्ति तेषां जीवन निरथंक एवं भवति। एतादुशाः 
जना: स्वजीवने किमपि लौकिक॑ पारलोौकिक॑ वा कार्य॑ साधयितुं न 
शक्नुवन्ति। न ते विद्वांसः भवन्ति, न धनिका: भवन्ति, न यशस्विनः 
भवन्ति, न वा परोपकारिणः एवं भवन्ति । एतादुशाः पुरुषार्थहीनाः 
परिश्रमहीना: अलसाः जनाः समाजस्य भारभता: भवन्ति। एते 
यत्रेव गच्छन्ति ततः एवं ( दूरीक्रियन्ते ) | 
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१४०-परिश्रम 


१--आलस्य को छोड़कर सदा काम में छगे रहना परिश्रम 
कहा जाता है। 


२--मानव-जीवन की सफलता के लिए जो-जो गुण आवश्यक 
होते हैं उनमें परिश्रम का बहुत ही महत्त्व-पूर्ण स्थान है। जो 
मनुष्य आलस्य को छोड़कर दिन-रात परिश्रम करते हैं, वे ही 
अपने जीवन को सफल कर सकते हैं । परिश्रम के बिना किसी भी 
काय की सिद्धि नहीं हो सकती है। विद्या, बल, धन, कीति या 
सव कुछ परिश्रम से ही पाया जा सकता है । 


३--विद्यार्थी भी जब अच्छी प्रकार परिश्रम करते हे; 
तभी वे प्रतिवर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, सुयोग्य' विद्वान होते 
हैं, संसार में यश, सम्पत्ति और प्रतिष्ठा पाते हैं तथा अपना 
जीवन सफल करते हैं । अधिक क्या, परिश्रमी मनुष्य घर में या 
बाहर जहाँ भी रहता है वहीं सुख-पूर्वक रहता है और सम्मान का 
पात्र होता है | 


४- इसके विपरीत जो लोग परिश्रम नहीं करते हैं, आलस्य 
में, सोने में, यत्र तत्र वृथा भ्रमण में, इधर-उधर बैठने में, निद्रा 
और झपकी में समय को बिताते हैं, उनका जीवन निरथंक ही 
होता है। ऐसे छोग अपने जोवन में कुछ भी लौकिक वा 
पारलौकिक काये नहीं कर सकते हैं। वे न विद्वान होते हैं, 
न धनिक होते हैं, न यशस्वी होते हैं, अथवा न परोपकारी ही 
होते हैं। ऐसे पुरुषार्थशीन, परिश्रमहीन, आलसी छोग समाज 
के भार होते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं, वहाँ से ही दूर किये 
जाते हैं | 
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५--बह॒वः जना: पृव॑जेः उपाजितेन धनेन परिश्रमस्य आव- 
श्यकतां न अनुभवन्ति | परन्तु अय॑ विचारः उचितः नास्ति। 
घने विद्यमाने अपि पुरुष: परिश्रमः (क्त॑व्यः) । वस्तुतस्तु यः 
स्वयं परिश्रमं न करोतिः तस्य अन्यजनानां परिश्रमेण उपाजि- 
तस्य धनस्थ उपभोगे अधिकार: एवं चास्ति ) अन्यच्च, सुखस्य 
वास्तविक: स्त्रादः तदेव मिलति यदा मनुष्यः स्वयं परिश्रमं 
करोति | 


६-परिश्रमकरणेन अन्ये अपि अनेके लाभा: भवन्ति। 
परिश्रमेण स्वास्थ्यरक्षा भवति, शरीर॑ बलिष्ठ॑ भवति, शरीरे 
स्फूरति: आयाति, आहलस्यं नश्यति, आत्मनिभरता आगच्छति 
तथा आत्मगौरवस्य अनुभतिः भवति । व्यक्ते, समाजस्य राष्ट्रस्य 
च समुन्नति: परिश्रमाधीना एवं अस्ति। यस्मिन्‌ देशे परिश्रम- 
शीला: जना: निवसन्ति तस्य देशस्य समुन्न तिः भवति । 

७- अतः सर्वे: अपि मनुष्य: पूर्णझपेण परिश्रमः (कर्तव्यः) । 
सर्वविधाया: समुन्नते: प्रधानं कारणं परिश्रमः एव वर्तते इति 
कदापि न (विस्मतंव्यम्) । 


(0 
१५--कतंव्यपालनम्‌ 


१--यस्य मनुष्यस्य यत्‌ कतंव्यं वतंते तस्य समुचितरूषेण 
पालनमेव कतंव्यपालनं (कथ्यते)। 

२ अय॑ संसारः कममंभूमिः अस्ति, कतंव्यभूमिः अस्ति। 
अध्मिन्‌ संसारें यावन्‍तः जनाः जन्म गृह्न्ति तेषां सर्वेषामपि 
पृथक-पृथक कतंव्यानि भवन्ति । तानि कतंव्यानि अनेकविधानि 
भवन्ति । कानिचित्‌ व्यक्तिगतानि, कानिचितु पारिवारिकाणि 
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५--बहुत लोग पूर्वजों के द्वारा उपाजित धन के कारण परि- 
श्रम की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते हैं । परन्तु यह विचार 
उचित नहीं हैं । धन के रहने पर भी मनुष्य को परिश्रम करना 
चाहिए | वस्तुतः जो स्वयं परिश्रम नहीं करता है, उसका अन्य 
जनों के परिश्रम से उपाजित धन के उपभोग में अधिकार नहीं 
है । और भी, सुख का वास्तविक स्वाद तभी मिलता है जब मनुष्य 
स्वयं परिश्रम करता है। 

६-परिश्रम करने से दूसरे भी अनेक छाभ हैं। परिश्रम 
से स्वास्थ्यरक्षा होती है, शरीर बलवान होता है, शरीर में 
स्फूरति आती है, आलस्य का नाश होता है, आत्मनिर्भरता आती 
है तथा आत्मगौरव की अनुभति होती है। व्यक्ति की, समाज 
की, और राष्ट्र की अच्छो उन्नति परिश्रम के अधीन ही है। 
जिस देश में परिश्रमी मनुष्य रहते हैं उस देश की उल्लति 
होती है। 

७--अतएवः सभी लोगों को पुर्णंष्प से परिश्रम करना चाहिए। 
सभी प्रकार की उन्नति का प्रधान कारण परिश्रम ही है, यह कभी 
भी नहीं भूलना चाहिए। 

| 


१ ५--कतं व्य-पालन 
१--जिस मनुष्य का जो कतंव्य है, उसका समुचित रूप से 
पालन करना ही कतंव्य पालन कहा जाता है। 
२-यह संसार कमंभ्रमि है, कतंव्यभमि है । इस संसार में 
जितने लोग जन्म लेते हैं, उनके भी अलग-अलग कतंव्य होते हैं। 
बे कतंव्य अनेक प्रकार के होते हैं | कुछ व्यक्तिगत, कुछ पारिवारिक 
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कानिचित्‌ सामाजिकानि, कानिचित्‌ू, नित्यानि, कानिचित्‌ नैमि- 
त्तिककानि च भवन्ति । जीविकाये अपि क्ृषिवा, वाणिज्यं वाः 
कला वा, भृतिर्वा इति वहुविधानि कर्माणि (कतंव्यानि) भवन्ति । 
एवं च॒ प्रत्येक॑ मनुष्यस्य उपरि अनेकविधानां कतंव्यानां पालनस्य 
महान्‌ भारो वतंते। एको5पि एवंविध:ः मनुष्यः न भविष्यति 
यस्य किमपि कतंव्यं न स्थातुू-यदि तस्य शरीर बुद्धिर्वा व्यापत्ना 
नास्ति । 


३--एतेषां कतंव्यानां पालनं मनुष्यस्य व्यक्तिगत-हिताय 
देशहिताय च परमावश्यकं भवति। ये मनुष्याः स्वकतंव्यानां समरु- 
चितरूपेण पालनं कुववन्ति तेषामेव श्रेष्ठपुरुषंषु गणना भवति । 
ये सत्पुरुषा: परिश्रमपूवक॑ श्रद्धापुवंकं च स्वकतंव्यानि पालयन्ति 
ते गा आत्मनः एव प्रत्युत सम्पूर्णस्यापि देशस्य हितसाधनं 
कुर्वन्ति । 


४ - यदि जनाः स्वकतंव्यानां पालनं न कुयु: तहि समाजस्य 
काउपि व्यवस्था सफला भवितुं न अहंति। कल्पना क्रियतामु-यदि 
अध्यापकाः सम्यक न अध्यापयेयु:, यदि विद्याथिन: परिश्रमेण न 
पठेयुड, यदि न्यायाधीशाः समुचितरूषेण न्‍्याय॑ं न कुयु:, यदि 
शासकाः समीचीनतया शासनकाय॑ न सम्पादयेयु,, यदि कमंकराः 
स्वानि स्वानि कर्माणि सम्यक्तया न विदध्युट, यदि क्ृषकाः कृषि- 
कार्य श्रमेण न कुयु : तहि कि देशस्य एकमपि कार्य समीचीनरूपेण 
सम्पन्नं भवितुमहंति ? 


५--देशस्य कृते महतः दुर्भाग्यस्य अय॑ं विष्यः वर्तते यतु 
साम्प्रतिकेषु जनेषु कतं॑व्यपालनं प्रति महती शिथिलृता समागता 
वर्तते। केडपि श्रमेण, सत्यतया, निष्ठया च कार्य कतु न 
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कुछ सामाजिक, कुछ नित्य और कुछ नमित्तिक होते हैं । 
जीविका के लिए भी कृषि या व्यापार या कला या नोकरी, 
ये बहुत प्रकार के कर्म करने होते हैं । इस तरह प्रत्येक मनुष्य 
के ऊपर अनेक प्रकार के कर्तव्यों के पालन का महान बोझ है ! 
एक भी इस प्रकार का मनुष्य नहीं होगा जिसका कुछ कतंव्य न 
हो, यदि उसका शरीर या बुद्धि बिगड़ी हुई नहीं है। 

३--इन कत॑व्यों का पालन मनुष्य के व्यक्तिगत हित के लिए 
और देश के लिए परम आवश्यक होता है। जो मनुष्य अपने 
कर्तव्यों का पालन समुचित रूप से करते हैं उनकी ही श्रेष्ठ पुरुषों 
में गणना होती है। जो सज्जन परिश्रम-पूर्वक और श्रद्धापुवंक 
अपने कत॑व्यों का पालन करते हैं वे नः केवल अपना ही बल्कि 
समूचे देश का भी हितसाधन करते हैं। 

४ - यदि लोग अपने कतंव्यों का पालन न करें तो समाज 
की कोई भी व्यवस्था सफल नही हो सकती है । कल्पना करें, 
यदि अध्यापक अच्छी तरह न पढ़ावें, यदि विद्यार्थी परिश्रम 
से न पढ़ें, यदि न्यायाधीश समुचितरूप से न्याय न को, यदि 
शासक अच्छी तरह शासन कार्य का सम्पादन न करें, यदि 
मजदूर अपने-अपने :कर्मों को अच्छी तरह न करें, यदि किसान 
परिश्रम से क्षि न करें, तो क्या देश का एक भी कार्य अच्छी 
तरह सम्पन्न हो सकता है ? 

५-देश के लिए बड़े दुर्भाग्य का यह विषय है कि इस 

समय के मनुष्यों में कत॑व्य-पालन के प्रति शिथिृता आ 
गयी हैं। कोई श्रम से, सच्चाई से, और निष्ठा से कार्य 
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वाउछत्ति सर्वोषपि वज्चनया एवं स्वार्थंसाधनं करत कामयन्ते | अधि- 
काराय तु सर्वे एव कलह कुबब॑न्ति परं॑ कतंव्यपालने को5पि ध्यानं 
न ददाति | इृदमेव कारणं वतंते यत्‌ देशस्या राजकीया अराजकीया 
वा कापि उन्नतियोजना समुचितरूषेण फलवती न भवति | यावातन््‌ 
अथव्ययः समयव्ययरच भवति तावती कार्यसिद्धिः न भवति । 


६--वस्तुतः अस्माक॑ देशस्य समाजस्यथ च इदं महद्‌ दौर्भाग्यं 
वर्तते। यावत्‌ सर्वे जनाः स्व-स्व-कर्तंव्यपालनं निष्ठापूर्वक 
न करिष्यन्ति तावत्‌ न तेषां कल्याणं भविष्यति न देशस्या एवं । 
अतव्यपालनमेव आत्मनः देशस्य वा समुन्नतेः मूलमन्त्र: अस्ति । 


छा 


१६९--देशश्लेवा 


१--आत्मन: देशस्य तथा देशवासिनां सेवा देशसेवा इति 
( कथ्यते )। 


२--कस्यापि देशस्या निवासिनां कते स्वस्थ देशस्य सेवा 
एक॑ परमावश्यकं कतंव्य' भवत्ति। यस्मिन्‌ देशे मनुष्य: जन्म 
ग्ृहणाति, यस्य देशस्य अन्नेन जलेन वायुना च जीवति तथा 
यत्रत्यँ: साधन: सुखोपभोगं करोति तस्य देशस्य सेवाकरणं 
मनुष्यस्य परमः धर्म: अस्ति । 


३-यः मनुष्य: स्व्रस्य देशस्य सेवां न करोति, स्वस्य देशस्य 
कृते त्यागं न करोति, स्वस्थ देशस्यथ सुखदुःखाभ्यां निश्चिन्तः 
तिष्ठति, स्वस्थ देशस्यक्ठतेप्राणातब्‌ अपि न परित्यजति तस्य 
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करना नहीं चाहते हैं। सभी ठगी से ही स्वार्थ साधन करना 
चाहते हैं। अधिकार के लिए तो सभी कलह करते हैं, परन्तु 
कर्तव्य पालन में कोई ध्यान नहीं देता है। यही कारण है कि 
देश की राजकीय अथवा अराजकीय कोई उननतियोजना समुचित 
रूप से फलवती नहीं होती है। जितने धन का खचे और समय 
का व्यय होता है, उतनी कार्यसिद्धि नहीं होती है। 

६-- वस्तुतः हम लोगों के देश और समाज का यह महान 
दुर्भाय है। जब तक सभी लोग अपने-अपने कर्तव्य का पालन 
निष्ठापूवंक नहीं करेंगे तबतक न उत्तका कल्याण होगा न देदा 
का ही । कतंव्यपालन ही अपनी या देश की उन्नति का मूल 
मन्त्र है । 

( 


१६--देश-सलेवा 


१--अपने देश की तथा देशवासियों की सेवा देश सेवा कही 
जाती है। 

२-किसी भी देश के निवासियों के लिए अपने ३ की 
सेवा एक परम आवश्यक कतंव्य होता है। जिस देश में मनुष्य 
जन्म लेता है, जिस देश के अन्न से, जल से और वायु से जीता 
है, तथा जहाँ के साधनों से सुखोपभोग करता है, उस देश की सेवा 
करना मनुष्य का परम धरम है । 

३--जो मनुष्य अपने देश की सेवा नहीं करता है, अपने 
देश के लिए त्याग नहों करता है, अपने देश के सुख-दःखों से 
निश्चिन्त रहता है, अपने देश की उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं 
करता है, तथा अवसर पर अपने देश के लिए प्राण का त्याग 
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मनुष्यस्य जीवन निरथंकम्‌ एवं ( मन्तव्यम् )। सः देंशे वृथा 
जीवति तथा अखिलानु अपि देशवासिनः कलद्धुयति । 


४--अस्मात्‌ विपरीत ये जना: स्वस्थ देशस्य सेवां कुवन्ति 
स्वस्या देशस्य कते त्यागं कुवेन्ति, स्वस्थ देशस्या सुखदःखयो 

तया चिन्तिताः तिप्ठन्ति, स्वस्थ देशस्य उन्नतये प्रयत्न॑ 
विदधति तथा अवसरे उपस्थिते सति देशसेवायाः: बलिवेदिका- 
याम्र्‌ आत्मापंणं यावत्‌ कुवन्ति तेषास् एवं जीवनं सफल भवति । 
एताह्शानि पुरुषरत्नानि कस्यापि देशस्यथ शिरोभषणानि भवन्ति । 
अतः सं: अपि देशवासिभि: यथासम्भवं स्वस्वदेशस्य सेवा 
अवश्यमेव ,कतंव्या) 


५--देशसेवाया: अनेके प्रकारा: सन्ति | यथा-देशहिताय 
सञ्चालितेषु आन्दोलनेषु सहयोगप्रदानम, देशें वर्त॑मानानां 
दोषाणां निर्मूलनम, युद्धकाले देशस्य कृतें आत्मसपंणस्‌, स्व- 
स्वकतंव्यानां समुचितरूपेण निष्ठापूवंक॑ पालनम, न्यायस्य रक्षा, 
उत्कृष्ट-साहित्यनिर्माणस, शिल्पकलादीनां सम्बद्धनसू, देशस्य 
स्वतन्त्रताया: संरक्षणस, देशवासिषु परस्परं संघटनस्यथ सह- 
कारितायाः शिक्षाया: तथा सदाचारस्या प्रचारश्च । एशिः कार्य: 
स्वशकत्यनुसारं सर्वे: मनुष्य: देशसेवां कर्त्‌ ( शकयते )। 


६--यस्य देशस्य निवासिषु देशसेवाया: उत्कृष्टा भावना 
भवति ते अल्पेन एव कालेन स्वकीयं देशं समुच्नतेः उच्चतम 
शिखर प्रापयन्ति । संसारस्य इतिहासे एतस्या अनेकानि उदा- 
हरणानि (लभ्यन्ते) । 


७--सम्प्रति एषः कतंव्यभारः अस्माक॑ शिरसि आपतितः 
वर्तते । अयं समयः भारतीयानां देशभक्‍तेः परीक्षायाः: स्मयः 
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नहीं करता है, उस मनुष्य का जीवन निरथंक ही मानना चाहिए। 
वह देश में व्यथं जीता है तथा सम्पूर्ण देशवासियों को कलंकित 
करता है । 


४--इसके विपरीत जो लोग अपने देश की सेवा करते हैं, 
अपने देश के लिए त्याग करते हैं, अपने देश के सुख-दुःखों की 
चिन्ता से चिन्तित रहते हैं, अपने देश की उन्नति के लिए प्रयत्न 
करते हैं तथा अवसर आने पर देशसेवा की बलिवेदी पर अपने 
को अपित तक करते हैं, उनका ही जीवन सफल होता है। ऐसे 
पुरुष रत्न किसी भी: देश के शिरोभूषण होते हैं। अतः सभी 
देशवासियों को यथासम्भव अपने देश की सेवा अवश्य ही करनी 
चाहिए । 


५ - देशसेवा के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे - देशहित के 
लिए संचालित आन्दोलन में सहयोग देना, देश में वर्तमान दोषों 
का निर्मुलन, युद्ध के समय देश के लिए आत्मसमपंण, अपने-अपने 
कतंव्यों का समुचित रूप से निष्ठापूर्वक पालन, न्याय की रक्षा, 
उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण, शिल्पकलछादि का बढ़ाना, देश की 
स्वतन्त्रता की रक्षा, देशवासियों में परस्पर संघटन, सहकारिता, 
शिक्षा तथा सदाचार का प्रचार। इन कार्यों से अपनी शक्ति के 
अनुसार सभी मनुष्य देशसेवा कर सकते हैं । 


६--जिस देश के निवासियों में देशसेवा की उत्कृष्ट भावना 
होती है, वे थोड़े ही समय में अपने देश को उन्नति के ऊँचे-ऊँचे 
से शिखर पर पहुँचाते हैं । संसार के इतिहास में इसके अनेक 
उदाहरण मिलते हैं । 


७--इस समय यह कतंव्य-भार हमलोगों के सिर पर आ पड़ा 
है। यह समय भारतीयों की देशभक्ति की परीक्षा का समय 
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अस्ति | अतः सवंषां भारतनिवासिनां जनानाम्रु इदं परमं कतंव्यं. « 
बतेते यत्‌ ते अपि उपरिलिखितेन मार्गेण देशसेवां विधाय स्वदेशस्यथ 
स्वदेशवासिनां तथा आत्मनश्न हित॑ सम्पादयेयु: । 


छा 


१७-एकता 


१- मतभेदस्य विरोधस्य वा अभावः एकता इति (उच्यते) । 
एकताया: अपर॑ नाम “ऐक्यं सद्भूटनं” वा इत्यपि वर्तंते । 

२-मनुष्याणां सांसारिकजीवनस्य कृते एकता महान छाभ- 
कारी ग्रुणः अस्ति | यदि संसारे मनुष्येषु एकता न स्यातु्‌ तहि 
तेषास एकदिनस्थापि जीवन कठिन सम्पर्येत। परिवारस्य एक 
उदाहरणम ( ग़ह्मताम )-परिवारस्य सर्वासु अपि व्यक्तिषु यदि 
एकता न॒स्यात्‌ तहि सः परिवारः एकमपि दिन॑ सुखेन निवसितुं 
न शक्‍नोति | यस्मिन्‌ परिवारे एकता न भवति, यस्य परि- 
वारस्य सर्वे जनाः पद पद विवदन्ते, क्षणे क्षणे कलहायन्ते 
तस्य परिवारस्य कीहशी <दुरवस्था भवति इत्ति वयं प्रतिदित॑ 
प्रत्यक्षीकुर्म: । 

३--यथा परिवारे एकतायाः आवश्यकता वतंते तथैव समाजे 
देशे तथा सम्पूर्ण संसारे अपि एकताया: आवश्यकता वतंते । 


४-एकतायां महती शक्तिः भवति | यत्‌ कार्यम्र एकेन न 

कतु' शक्‍यते तद्‌ बहुनां सम्मिलितिन समुदायेन सुगमतया एवं 

" भवति। एकेन तृणेन किमपि काय॑ँ भवितुं न शकक्‍नोति पर॑ं यदा 
तेषाम्‌ एवं तृणानां समुदायेन रज्जुः (निर्मीयते) तदा तया गजाः 
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है। अतः सभी भारतवासी छोगों का यह परम कतंव्य है कि वे भी 
ऊपर लिखे गये मार्ग से देश की सेवा करके अपने देश का, अपने 
देशवासियों का तथा अपना हित करें। 


[] 


१७-एकता 


१--मतभेद अथवा विरोध के अभाव को एकता कहते हैं । 
एकता का दूसरा नाम “ऐक्य” या संगठन” भी है। 

२--मनुष्यों के सांसारिक जीवन के लिए एकता महान लाभ- 
कारी गुण है यदि संसार में मनुष्यों में एकता न हो तो उनके 
एक दिन का भी जीवन कठिन हो जाय । परिवार का ही उदा- 
हरण लोजिए परिवार के सभी व्यक्तियों में यदि एकता न हो तो 
वह परिवार एक दिन भी सुख से तिवास नहीं कर सकता है । 
जिस परिवार में एकता नहीं होती है, जिस परिवार के सभी 
छोग पग-पग पर झगड़ते हैं, क्षण-क्षण में कलह करते हैं, उस 
परिवार की कैसी दुरवस्था होती है, यह हम लोग प्रतिदिन प्रत्यक्ष 
देखते हैं । 

३--जैसे परिवार में एकता की आवश्यक्रता है वेसे ही 
समाज में, देश में तथा सम्पूर्ण संसार में भी एकता की आव- 
एयकता है । 

४--एकता में महान शक्ति होती है । जो काय॑ एक के द्वारा 
नहीं हो सकता है, वह॒बहुतों के द्वारा सम्मिलित समूह से 
बरुगमता से ही हो जाता है। एक तृण से कुछ भी काय॑ नहीं हो 
त्कता है परन्तु जब उन्हीं घासों के समुदाय से रस्सी बनाई 
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'अपि (वरध्यन्त)। एकतायाः बलेन अप्ाध्यमपि सुसाध्यम्‌, दुलंभ- 
मपि सुलभं, कठिनमपि सरल तथा दुष्करमपि सुकरं भवति । अत- 
एवं नीतिकार: (कथितम््‌)-- 

संहतिः का्यंसाधिका । 
५-येषु एकता भवति ते एवं सुखपू्वंक॑ जीवन्ति, तेषामेव 
समुन्नतिः भवति, ते एवं विकास प्राप्नुवन्ति, तेषामेव गृहे शात्तिः 
विराजते, तत्रव सम्पदः निवसन्ति, तेभ्यः एवं शत्रवः अपि 

(बिभ्यति, तानु एवं जना) मानयन्ति, ते एवं समाजे प्रतिष्ठिताः 
भवन्ति, तेषामेव कार्याणि सिद्धचन्ति, तेषामेव मनोरथाः पृयन्ते, 
_तेषामेव वचः श्रूयते, तेषामेव च समाजे प्रभावः भवति | एत- 
द्विपरीत॑ येषु एकता न भवति तेषां सव॑मपि इतः विपरीतमेव 
भवति । 

६>अतः यथासम्भवं सर्वे: अपि जनेः परिवारे समाजे देशे 
तथा विश्वस्मिन्‌ भूमण्डलेषपि एकतायाः स्थापनाय प्रयत्नः 
(विधेय:) येन सम्पूर्णणपि विश्व॑ सुखशान्तिमयं स्नेहसौहादंभयं च 
सम्पर्येत । 


७--वर्तमानसमये एकतायाः महान्‌ अभाव: अस्ति। परि- 
बारे समाजे देशे तथा सम्पूर्ण संसारे सवंत्रव अनेकतायाः, मत- 
भेदस्य, अविश्वासस्थ, वेरविद्वे घयोः, हिसाया: प्रतिहिसाया: 
च भयंकर: झज्झावातः प्रवहमानः हृश्यते । एतस्य प्रधानं कारणं 
तु स्वाथंपरता एवं अस्ति। सर्वे स्वकीयमेव हित॑ पश्यन्ति न 
अन्येषाम्‌ । अस्यां दशायां कथं नाम एकता सम्भवति | अतः एक- 
ताया: स्थापनाय परस्परं स्तेह-सौहादं-बर््धनाय च स्वाथ्थंसाधनेन 
सहैव परेषामपि स्वाथे-रक्षणस्थ उपरि ध्यानदानं परमावश्यक 
वतंते । ४ 

(] 
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जाती है, तब उसी से हाथी भी बाँघे जाते हैं। एकता के बल से 

असाध्य भी सुसाध्य, दुलभ भी सुलभ, कठिन भी सरल तथा 
दुष्कर भी सुकर होता है | इसलिए नीतिकारों ने कहा है--संगठन 
से काम सिद्ध होते हैं । 

५- जिनमें एकता होती है वे ही सुख से जीते हैं, उतकी ही 
उन्नति होती है, वे ही विकास को पाते हैं, उन्हीं के घर में शान्ति 
रहती है, वहाँ ही सम्पत्तियाँ निवास करती है, उन्हीं से शत्र भी 
डरते हैं, उतको ही लोग मानते हैं, वे ही समाज में प्रतिष्ठित होते 
हैं, उन्हीं के कार्य सिद्ध होते हैं, उन्हीं के मनतोरथ पूर्ण होते हैं, 
उन्हीं की बातें सुनी जाती है और उन्हीं का समाज में प्रभाव 
रहता है | इसके विरुद्ध जिनमें एकता नहीं होती है उत्तका सब 
कुछ इसके विपरीत होता है। 

६--अतः यथासम्भव सभी लोगों को परिवार में, समाज में, 
क्ष्य में तथा रुम्पूर्ण भूमण्डल पर एकता की स्थापना के लिए 
ब्रयत्त करता चाहिये जिससे सम्पूर्ण विश्व सुखशास्तिमय और 
>तेह-पौहादंमय हो जाये । 

७--वरतंमान समय में एकता का महान अभाव है। परिवार 
क्ष, समाज में, देश में तथा सम्पूर्ण संसार में सवंत्र ही अनेकता 
की, मतभेद वी, अविश्वास की, वैर-विद्वे षकी, हिसा ओर प्रतिहिसा 
क्री महाभयच्धूर आँधी बहती हुई दिखाई पड़ती है। इसका प्रधान 
क्षारण तो स्वाथंपरता ही है। सभी अपना ही हित देखते हैं, 
दूसरों का नहीं। इस दशा में कैसे एकता हो सकती है ? अतः 
एकता के स्थापनाथें और परस्पर स्नेह-सौहाद बढ़ाने के लिये 
थ्वार्थंसाधन के साथ ही दूसरों की भी स्वार्थरक्षा के ऊपर ध्यान 
द्रता परम आवश्यक है । 

[] 
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१८-स्त्री-शिक्षा 4 

१- मनुष्यसमाजः द्विधा विभक्तः अस्ति--स्त्रीसमाजे पुरुष- 
समाजे च। स्त्रियः पुरुषाश्च उभये अपि मिलित्वा समाजस्य निर्माण 
कृवोन्ति तथा समाजस्य भारं वहन्ति। परन्तु समाजस्य कल्याएं 
तदा एवं भवितुम्र अहंति यदा अय॑ उभयविधः अपि समाजः 
शिक्षित: भवति। अतएवं समाजस्य यथा पुरुषसमाजे शिक्षा- 
प्रसारस्य आवश्यकता अस्ति तथव स्त्रीसमाजे अपि शिक्षाप्रसा- 
रस्य आवश्यकता अस्ति। यदा स्त्रियः पुरुषाश्च उभये अपि 
साक्षराः शिक्षिताः सुयोग्याश्र भविष्यन्ति तदैव समाजस्य पूर्णरूषेण 
कल्याण भविष्यति । 












२--वस्तुतस्तु पुरुषसमाजस्य शिक्षाया: अपि * 
शिक्षा विशेषर्षेण आवश्यकी भवति। यतः स्त्रियः एवं बाल्य 
काले बालानां लालनं पालनं च कुवोन्ति । मनुष्याणां शेशवं 
मातृणाम्र॒ एवं क्रोडे व्यतीतं भवति। अस्यां अवस्थायां 
मातरः शिक्षिता: भवन्ति तदा ता: शैशवाद्‌ एवं स्वशिशन्‌ 
शिक्ष यन्ति । शिक्षिताः मातरः लालन-पालनाभ्यां सहैव स्व 
बालकानु सदाचारं शिक्षयन्ति, सदुगुणान्‌ उपदिशन्ति, दुर्गणेभ्यः 
निवारयन्ति, सन्मार्गं प्रवतंयन्ति, तथा नानाविधाः शिक्षाप्रदाः 
कथा: कथयित्वा तेषां हृदयेषु उत्तमोत्तमानां गुणानां बीजा 
वपन्ति | एवं प्रकारेण शिक्षितानां महिलानां वालकाः बालि 
काश्च बाल्यकालातू एवं शिष्टाः सभ्याः सद्गुणसम्पन्नाश्च 
भवन्ति । एताहशाः एवं बालकाः अग्रे समाजस्थ भषणात्रि 
नेतारः, गौरवबर्द्धकाः च जायन्ते। अतः सभ्यानां सुयोग्यानां 
नागरिकाणां निर्माणाय स्त्रीशिक्षाया: महती आवश्यकता बतेते। 
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१८--स्त्री-शिक्षा 


. १“मनुष्यः समाज दो प्रकार विभक्त है--स्त्री समाज में 
गौर पुरुष समाज में । स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर समाज 
ग़ निर्माण करते हैं तथा समाज का भार ढोते हैं। परन्तु समाज 
| कल्याण तभी हो सकता है, जब यह दोनों प्रकार का समाज 
श्क्षित हो । अतः समाज के हित के लिए जैसे पुरुष समाज में 
कक्षा के प्रसार की आवश्यकता है, वैसे ही स्त्री समाज में भी 
कक्षाप्रसार की आवश्यकता है । जब स्त्री और पुरुष दोंनों ही 
क्षर, शिक्षित और सुयोग्यः होंगे तभी समाज का पूर्णरूप से 
ल्‍्याण होगा । 


२... वस्तुतः पुरुषसमाज की अपेक्षा स्त्रीसमाज की शिक्षा 
बशेषरूप से आवश्यक होती है । क्योंकि स्त्रियाँ ही बाल्यकाल में 
छकों का छालन और पालन करती हैं। मनुष्यों का बचपन 
_ताओं की ही गोद में व्यतीत होता है। इस अवस्था में यदि 
ताएँ शिक्षित होतों है तो वे बचपन से ही अपने बच्चों को भी 
क्षा देती हैं | शिक्षित माताएँ लालन-पालन के साथ ही अपने 
लकों को सदाचार की शिक्षा देती हैं, अच्छ गुणों का उपदेश 
बी हैं, दुर्गणों से हटाती हैं, सन्‍्मागं पर छे चलती हैं तथा नाना 
कार की शिक्षाप्रद कथाओं को कहकर उनके हृदयों में उत्तम से 
त्तम गुणों के बीज बोती हैं । इस प्रकार शिक्षित महिलाओं के 
लक और बालिकाएँ बाल्यकाल से ही शिष्ट, सभ्य ओर 
दरगुणसम्पन्न होती हैं। इस तरह के ही बालक आगे चलकर 
प्राज के भषण, नेता और गौरव बढ़ाने वाले होते हैं। अतः 
भय सुयोग्य नागरिकों के निर्माण के ल्वि स्त्रीशिक्षा की महर्त 
बरश्यकता है । 
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३- अस्माक देशे स्त्रीसमाजस्था दशा अतोव शोचनीया 

वर्तते । स्त्रीसमाजे बाहुल्‍पेन अनेके दोषा: सन्ति | अशिक्षा अस्ति, 
अस्वास्थ्यं अस्ति, अस्वच्छता अस्ति, कुसंस्कारा: सन्ति, कुरीतयः क्‍ 
सन्ति, कुरूढ्यश्च सन्ति। ईरष्या, दे षः, असूया, असहिष्णुता, 
कलहब्रियता, मृुढ़ता, अव्धविश्वासः, गालिप्रदानपटुता, दुरा- 
है, शपथकरारिता चेति अनेके दोषाः दुर्गगाः च वर्तन्ते। 
विशेषतश्च ग्रामीणासु महिलासु ! इदं स्व॑ च जशिक्षायाः एव 
फल व्तते। अतः एतेषां दोषाणां दूरीकरणाय सभ्यमहिला-- 
समाजस्य निर्माणाय च स्त्रीणां शिक्षणं सर्वाधिक्र महत्त्वपूर्ण 
कार्य वर्तंते । 


४- प्रसन्नताया: अय॑ विषयः वतंते यत्‌ सम्प्रति शर्नः शनेः 
स्त्रीशिक्षां प्रति समाजस्य रुचि: वद्धंमाना (विलोक्यते) | तथापि 
बहवः जनाः एताह्शाः अपि सन्ति ये अद्यापि स्त्रीशिक्षायाः 
उपेक्षां कु्बन्ति। स्त्रीशिक्षाया: प्रचाराभावे अन्यानि अपि कार- 
णानि सन्ति। अध्यापिकानां न्‍्यूनता अस्ति। कन्यापाठशालछातां 
प्रचुरता नास्ति ॥ सर्वेषां च समीषे बालानां बालिकानां च 
शिक्षायाः भारवहनस्यथ सामथ्य॑ नास्ति । एप: कारणः स्त्री- 
शिक्षायां याहशी प्रगतिः (अपेक्ष्यते) ताहशी न अस्ति ! अतः 
शिक्षाधिकारिभिः समाजहितषिभिश्चव पुरुष: एतस्मित्‌ विषये 
विशेषरूपेण ध्यानं (देयम)। एंताहशी च शिक्षापद्धतिः स्त्रीणां 
कृते (निर्मातव्या) यथा स्त्रियः आदर्शपत्न्यः आदशंमातरः च 
भवेयु:। भारतीयसंस्कृते: परिज्ञानायः तथा तदनुक्ुलाचरणाय 
च संस्कृतभाषायाः अपि अध्ययन स्त्रीणां कृते नितान्तम्‌ आव- 
एयक॑ वतंते इत्यपि न (विस्मतंव्यम्‌) । 





|] 
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३ -हमलोगों के देश में स्त्रीसमाज की दशा अत्यन्त ही 
शोचनीय है। स्त्रीसमाज में बहुत से दोष हैं । अशिक्षा है, स्वास्थ्य- 
_ हीनता है, अपवित्रता है, कुसंस्कार है, कुरीतियाँ हैं और कुरूढ़ियाँ 
हूँ | ईष्यों, ढ ष, निन्‍दा, असहिष्णुता, कलह॒प्रियता, मुढता, अन्ध- 
विश्वास, गाली देने में निपुणता, दुराग्रह और शपथकारिता ये 
अनेक दोष और दुर्गुण हैं। विशेषकर देहाती महिलाओं में | और 
यह सब अशिक्षा का फल है । अतः इन दोषों को दूर करने के लिये 
और सभ्य महिलासमाज के निर्माण के लिये स्त्रियों का शिक्षण 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण काये है । 


४--प्रसन्‍तता का यह विषय है कि इस समय धीरे-धीरे स्त्री- 
शिक्षा के प्रति समाज की रुचि बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है । तो 
भी बहुत .लोग ऐसे भी हैं जो आज भी स्त्रीशिक्षा की उपेक्षा 
करते हैं । स्त्रीशिक्षा के अभाव के दूसरे भी कारण हैं। अध्या- 
पिकाओं की कमी है। कन्यापाठशालाएँ अधिक नहीं हैं। और 
सभी के पास बालक और बालिकाओं की शिक्षा के भारवहन की 
क्षमता नहीं है । इन कारणों से स्त्रीशिक्षा में जैसी प्रगति अपेक्षित 
है वंसी नहीं है। अतः शिक्षाधिकारियों और समाज के शुभेच्छ 
पुरुषों को इस विषय में विशेषरूप से ध्यान देना चाहिए और 
ऐसी शिक्षा-पद्धति स्त्रियों के लिये बनायी जाय जिससे स्त्रियाँ 
आदर्श पत्नी और आदर्श माताएँ हों। भारतीय संस्कृति के ज्ञान 
के लिये तथा उसके अनुकूल आचरण के लिये संस्कृत भाषा का 
भी अध्ययन स्त्रियों के लिये नितान्त आवश्यक है, इसे भी नहीं 

भूलना चाहिए 
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१६-चल-चित्रम्‌ 


१--आध्रुनिकविज्ञानेन सम्प्रति बहुनि विस्मयकराणि वस्तूनि 
/(आविष्कृतानि) सन्ति | तेषु एक महत्त्वपूर्ण वस्तु चलचित्रम्‌ अपि 
-बत॑ते । चलचित्रम्म॒ आज्भुलभाषायां सिनेमा [ 0॥7०7:७ ] इति 
५ कथ्यते )। 


२--चलचित्रे एक विस्तृतं शुक्लवर्ण वस्त्र भवति। तस्मिन्‌ 
एवं वस्त्रे यन्त्रद्वारा चित्राणि प्रतिबिम्बितानि (क्रियन्ते)। तानि 
चित्राणि पूर्व स्थिराणि भवन्ति । परन्तु यदा चित्रपटे प्रतिविम्बि- 
तानि (विधीयन्ते) तदा यन्त्रसाहाय्येन तानि चलन्ति । अत एवं 
एतस्य नाम '“चलचित्रम्‌” इति वतंते । 


३-पूर्वा इमानि चित्राणि केवल चलानि एवं आसन्‌ परन्तु 
सम्प्रति तानि शब्दोच्चारणम्‌ अपि कुवन्ति। अतः इदानीं इदं 
सवाक्‌ चलचित्रम अपि (कथ्यते)। साम्प्रतिकेषु चलचित्रेषु यानि 
चित्राणि प्रतिबिम्बितानि भवन्ति तानि हसन्ति, विलपन्ति, 
गायन्ति, नृत्यच्ति, चुम्बन्ति, आलिड्भन्ति, वदन्ति, आलपन्ति, एवं 
सर्वागणि शारीरिकाणि वाचिकानि च कर्माणि कुवन्ति | एवमेव 
यशवः तथा पक्षिणः अपि धावन्तः उड्डीयमाना: शब्दायमाना: च 
डष्टिपथं आयान्ति । 

४--देशे विदेशे च सम्प्र ते चलचित्राणां महान्‌ प्रचार: वतंते । 
'एकैक्रस्मिन्‌ नगरे पम्च-पद्न सप्त-सप्त दश-दश चलचित्रगृहाणि सन्ति । 
साधारण नगरेडउपि द्वित्राणि चलन्ति (हृश्यन्ते)। प्रतिदिन अस्य 
अ्रचारः वद्धमानः एवं (दृश्यते) । 

५--एतेषों चलचित्राणां प्रचारेण सम्प्रति समाजस्यथ महान 
लाभ: वतंते | स्वप्रथमं तु मनोविनोदस्य इदं सुमहत्‌ साधनम्‌ अस्ति। 
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१६ -- सिनेमा 


१--आधुनिक विज्ञान के द्वारा इस समय बहुत-सी आश्वर्य- 
जनक चीजें आविष्कृत हुई हैं | उनमें एक महत्त्वपूर्ण वस्तु चलचित्र 
(सिनेमा) भी है। चलचित्र को अंग्रेजी में सिनेमा कहते हैं | 

२-सिनेमा में एक फैला हुआ सफेद वस्त्र होता है। उसी 
वस्त्र पर यन्त्र द्वारा चित्रों को प्रतिबिम्बित करते हैं। वे चित्र 
पहले स्थिर होते हैं। परन्तु जब चित्रपट पर प्रतिविम्बित होते 
हैं तब यन्त्र की सहायता से वे ,चित्र चलते हैं। अत इसका नाम 
“चलचित्र” ऐसा है। 

३--पहले ये चित्र केवल चलते ही थे परत्तु आज-कट वे 
बोलने भी लगे हैं। अतः इस समय इसे बोलता सिनेमा” भी 
कहते हैं। इस समय के चलचित्रों में जो चित्र श्रतिविम्बित होते हैं 
वे हँसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, नाचते हैं चुमते हैं, अलिज़ुन करते 
हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, इसी तरह सभी शारीरिक और 
वाचिक कर्मों को करते हैं। इसी तरह पशु तथा पक्षी भी दौड़ते 
हुए, उड़ते हुए और शब्द करते हुए देंखे जाते हैं । 

४--देश-विदेश में इस समय सिनेमा का महान प्रचार है । 
एक-एक शहर में पाँच-पाँच सातन्सात दस-दस सिनेमा घर हैं । 
साधारण शहर में भी दो-तीन चलते हुए दिखाई पढ़ते हैं। प्रतिदिन 
इसका प्रचार बढ़ता हुआ ही दिखाई पड़ता है। 

५ -इन चलचित्रों के प्रचार से इस समय समाज का महान 
लाभ है। सर्वप्रथम तो मनोविनोद का यह महान साधन है। 
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एतस्थ सरस-मथुराणां गीतातो। श्रवर्णत,  मनोहराणां हृश्याणां 
दर्शनेन, चित्ताकषंक्राणां चित्राणाम अवलोकनेन, कौतूहलवद्ं- 
कानां कथोपकथानाम्‌ आकर्णनेन च दर्शकानां महान आनन्‍्दः 
जायते । 


६-एतदतिरिक्तं ज्ञानविस्तारे अपि एतस्थ महती उप- 
योगिता वर्तते। क्रषिः, उद्योगः, शिल्पं, स्वास्थ्य, विज्ञानम, 
चिकित्सा, पशुपालनम्‌, गृहव्यवस्था, शिक्षा चेति नानाविधानां 
उपयोगिनां ज्ञातव्यविषयाणां तथा विभिन्‍नतदेश - जातानां दर्श- 
0४8 अपि व्यापके ज्ञाने चलचित्राणि बहु उपकारीणि 
भवन्ति । 


७--समाजपुधारस्य अपि इदमेक॑ महत्‌ साधन वर्तंते । समाजे 
परम्परागताः अतेके दोषाः वतंत्ते । तेषां निवारणस्य महती आव- 
श्यकता अस्ति | एतस्मिन्‌ विषये अपि चलचित्रेभ्यः महती सहायता 
(लभ्यते) | समये-समये एपु समाजसुधारसम्बन्धीनि अपि अनेकानि 
एताहशानि दृश्यानि आग््5च्ति येषां दर्शनेन दर्शकानां हृदये 
समाजसुधारस्य भावना जागरति । 


८>इमे सर्वे चलचित्रे: जाथमाताः: लाभाः सच्ति। परन्तु 
समाजस्य एक्रा महती हानिः अपि अस्ति । एपु अनेकानि एता- 
जाति अवधि दश्यानि आंगच्छन्ति यानि सवथा अश्लीलछानि 
अप्तभ्यतापूर्णान, भारतीयसंस्क्ृति-विरुद्धानि च भवन्ति । एपु 
दश्येषु अर्धनग्ना: नाय: ( प्रदर्श्यन्त ), अश्लीलानि गीतानि 
(गीयन्ते) अश्लीलप्रायः चेष्टा: च (विधीयन्ते) । सर्वेषां समक्ष 
चुम्बनालिड्भनादीनि कामोत्ते जक्रानि कार्याणि (क्रियस्ते)। दृश्यानां 
दर्शने दर्शकेषु, विशेषतः च नवयुवतीषु, बालकेषु बालिकासु 
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इसके सरस मधुर गीतों के सुनने से, मनोहर दृश्यों के देखने से; । 
चित्ताकंर्षण-चित्रों को देखने से और कौतूहल बढ़ानेवालें कथोप- । 
कथनों के सुनने से दर्शकों को महान आनन्द होता है | 
६-इसके अतिरिक्त ज्ञान के विस्तार में भी इसकी महान 
उपयोगिता है । कृषि, उद्योग, शिल्प, स्वास्थ्य, विज्ञान, 
चिकित्सा, पशुपालन, गरृह-व्यवस्था और शिक्षा आदि नानाश्रकार 
के उपयोगी जानने योग्य विषयों के तथा विभिन्‍न देशों में होने 
वाले दर्शनीय-वस्तुओं के भी व्यापक-ज्ञात में चछचित्र उपकारी | 
होता है । | 
७--समाजसुधार का भी यह एक महान साधन है । समाज में 
परम्परागत अनेक दोष हैं। उनके सुधार की महान आवश्यकता 
है । इस विषय में भी सिनेमा से बड़ी सहायता मिलती है। समय- 
समय पर इनमें समाज-सुधार सम्बन्धी भी अनेक ऐसे दृश्य आते 
हैं जिनके दर्शन से दर्शकों के हृदय में समाज-सुधार की भावना 
जग जाती है। 
८-थे सभी सिनेमा से होनेवाले लाभ हैं। परन्तु इससे 
समाज की महान हानि भी होती है। इनमें अनेक ऐसे भी दृश्य 
आते हैं जो सवंथा अश्छील, असम्यतापूर्ण और भारतीय संस्कृति 
के विरुद्ध होते हैं। इन दृश्यों में आधी नंगी स्त्रियाँ दिखलाई 
जाती हैं, अश्लील गीत गाये जाते हैं और अश्लील चेष्टायें की 
जाती हैं। सभी के समक्ष चुम्बन, आलिज़नादि कामोत्तेजक 
काये किए जाते हैं। ऐसे दृश्यों के देखने से दर्शकों में, 
विशेषकर नवयुवतियों'' में, बालक और बालिकाओं में 
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च कोदशाः भावाः जागरिष्यन्ति इति सर्वे एव ज्ञातुं शक्नुवन्ति । 
समाजे सम्प्रति सत्र प्रतिदिनं या चरित्रहीनता वरद्धंमाना (दृश्यते) 
तत्र इमानि चलचित्राणि प्रधानकारणानि सन्ति । 
९--अतः यावत्‌ अस्य महतः दोषस्थ निराकरणं न भवति 
तावत्‌ चलचित्रेभ्यः लाभापेक्षया हानिः एवं अधिका (मंस्यते)। 
चलचित्र खल॒ एकम्‌ एतादुशं तीक्ष्णं विषं व॒तंते यत्‌ देशस्य भाविनां 
'नागरिकाणां मनांसि वाल्यकालतः एवं दृषितानि करोति। अतः 
प्रशासनद्वारा सामाजिकसंस्थानि:ः च अस्य शीघ्रातिशीद्र निरा- 
करणाय प्रयत्न: (क्ंव्यः) । 


किलशककिकनी लीक न शिशिशनी कि शि किलिकि निधिशि न कम कन न नकीनननि कक कक कला || का 


२०--पुरस्कार-वितरणम्‌ 


१-प्रायः सर्वेषु विद्यालयेषु वर्षस्य अन्तें एक: वाषिक्रोत्सवः 
भवति | तस्मिन्‌ उत्सवे ये छात्रा: पंठने, लेखने, वादे, विवादे, 
खेलने कुद॑ने, स्वास्थ्ये सदाचारे च सर्वश्रेष्ठा: भवन्ति तेभ्यः 
विद्याल्यद्वारा पुरस्काराः (प्रदीयन्ते)। इदम्‌ एवं काय॑ पुरस्कार- 
वितरण पारितोषिकवितरणं वा (कथ्यते) | ३ 

२--पुरस्काररूपे ण नानाविधानि वस्तृनि (दीयन्तें)। साधा- 
रणेषु विद्याल्येषु प्रायेण पुस्तकानि, लेखन्य:, मसीपात्राणि च 
पुरस्कारे (प्रदीयन्ते)। महत्सु विद्याल्येषु पुस्तकाद्यतिरिक्त रजत- 
मयानि सुवर्णमयानि च पदकानि अपि (वितीयेन्ते)। क्वचित्‌ 
क्वचित्‌ रूप्यकाणाम्‌ अपि पुरस्काररूपेण प्रदानं भवति । 


३ --वर्षान्ते यः वाषिकोत्सवः भवति तत्र एका सभा भवति | 
तस्पी सभायां यः सभापतिः भवति सः एवं पुरस्कारप्रदानं 
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कैसे भाव जगते होंगे, यह सभी जान सकते हैं। समाज में इस 
समय सर्वत्र प्रतिदिन जो चरित्रहीनता बढ़ती हुई दिखाई पड़ती 
है उसमें ये सिनेमा प्रधान कारण हैं | 

९--अतः जब तक इस महान दोष का निराकरण नहीं 
होता है तब तक सिनेमा से लाभ की अपेक्षा हानि ही मानी 
जायेगी । सिनेमा एक ऐसा तेज विष है, जो कल के भावी 
नागरिकों के मन को बचपन से ही दृषित कर देता है। अतः 
सरकार और सामाजिक सस्थाओं को इसे शीघ्र से शीघ्र दूर 
करने के लिये प्रयत्न करना चाहिए । 


[] 


२०--पुरस्कार-वितरण 


१--प्रायः सभी विद्यालयों में वर्ष के अन्त में एक वा्षिको- 
त्सव होता है। उस उत्सव में जो छात्र पढ़ने-लिखने में, वाद- 
विवाद में, खेल-कृद में और स्वास्थ्य-सदाचार में, स्-श्रेष्ठ होते 
हैं, उनके लिये बिद्यालय द्वारा पुरस्कार दिये जाते हैं। यही 
कार्य॑ पुरस्क्रार-वितरण अथवा पारितोषिक-वितरण कहा 
जाता है। 

२-पुरस्कार में नाना-प्रकार की वस्तुएँ दी जातो हैं। 
साधारण-विद्यालयों में प्रायः पुस्तकें कलम और दावात पुरस्कार 
में दिये जाते हैं । महान विद्यालयों में पुस्तकों के अतिरिक्त चाँदो 
के और सोने के पदक भी दिये जाते हैं। कहीं-कहीं पुरस्क्राररूप 
में रुपये भी प्रदान किये जाते हैं । 

३-वर्षान्त में जो वार्षिकोत्सव होता है उसमें एक सभा 
होती है । उस सभा में जो सभापति होता है, वही पुरस्कार प्रदान 
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करोति । विद्याल्यस्थ कश्चित्‌ कमंचारी पुरस्कारप्रदानाय 
निर्वाचितानां विद्या्थिनां एकेकश: नाम पठति। ततः सभापतिः 
तेभ्य: पुरस्कारान्‌ प्रददाति। कर्माचारी यस्य छात्रस्थ नाम 
गृहणाति सः छात्र: विनयपृर्वकं सभापतेः सम्मुखं गच्छति, त॑ 
सविनयं प्रणमति तथा पुरस्कारं च गृहीत्वा पुनः प्रसन्‍नमानसः 
स्वस्थानं गत्वा उपविशति। क्वचित्‌ पुरस्कार-प्रदानानन्तरं तत्रत्याः 
सभासदः तालिका: अपि वादयन्ति । अनन्तरं सभापतेः भाषणस्य 
पश्चात्‌ सभा विसर्जिता भवति। 


४- पुरस्कारप्रदानस्य॒ प्रथा छात्राणाम्‌॒ उत्साहव्धनस्य 
दृष्या अतीव छाभकारिणी अस्ति। बहवः छात्रा: पुरस्कारप्राप्तेः 
-आशया परिश्रमपुर्वक पठन्ति तथा प्रथमश्रेग्या: लाभाय प्रयत्न 
कुव॑न्ति । अनेके छात्रा: वादविवादप्रतियोगितायां, खेलने कूर्दने 
वा पुरस्कारप्राप्तये एवं कठोरं परिश्रमं कु्बंन्ति अहोरात्र च 
तन्मया: भृत्वा तस्य अभ्यासं विदधति। 


५--यदा छात्रा: पुरस्कारं लभनन्ते तदा तेषां मनसि मह॒ती 
प्रसन्‍्तता जायते, मुखमण्ड्ं प्रफल्लितं भवति। तेपां गुरुजनाः 
मित्राणि, सह॒पाठिनः, बच्धु-वान्धवाश्च तम्त अभिननन्‍्दन्ति 
तत्रत्या: जना:ः च त॑ छात्र समादरद्ृष्टया अवछोकयन्ति | एपिः 
कारण: पुरस्कारप्रापकाणां छात्राणामु उत्साह: द्विगुणितः 
जायते। ते पुनरपि तथैव परिश्रमं कतु प्रारभन्‍्ते। तेषां सत्र 
सम्मान हृष्ट्वा अन्येषास॒ अपि छात्राणां हृदये तथैव परिश्रम 
कतु प्रेरणा जायते। 

६--परन्तु क्वचित्‌ क्वचित्‌ पुरस्कारदातृभिः पुरस्कारप्रदाने 
अनुचितः पक्षपातः अपि ( विधीयते )। तेन अयोग्या: छात्रा: 
पुरस्कारं लभन्ते योग्याश्च पुरस्कारप्राप्त्या वश्चिता: भवन्ति। 
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करता है । विद्यालयका कोई कमंचारी पुरस्कार प्रदान के लिये 
चुने गये विद्याथियों के नाम को एक-एक करके पढ़ता है ॥ उप्तके 
बाद सभापति उन विद्यार्थियों को पुरस्कार देता है। कमंचारी 
जिप्त छात्र का नाम लेता है वह छात्र विनयपूर्वक सभापति के 
सम्पुख जाता है, उसको विनम्रताके साथ प्रणाम करता है तथा 
पुरस्कार लेकर फिर प्रसन्न चित्त से अपने स्थान पर जाकर बैठ 
जाता है। कहीं पुरस्कार देने के बाद वहाँ के सभासद तालियाँ 
भी बजाते हैं। उसके. बाद सभापति के भाषण के बाद सभा 
विसर्जित होती है.। 

४-पुरस्कार प्रदान की प्रया छात्रों के उत्साहवर्द्धन की दृष्टि 
से बहुत ही लाभकारी है। बहुत से छात्र पुरस्कार पाने की 
आशा से परिश्रम-पूरवक पढ़ते हैं तथा प्रथम श्रेणी शी के लिये 
प्रयत्न करते हैं। अनेक छात्र वाद-विवाद प्रतियोगिता में, खेलने 
अथवा कूुदने में पुरस्कार पाने के ल्यि ही कठोर परिश्रम करते 
हैं और दिन-रात तन्मय होकर उसका अभ्यास करते हैं। 

५--जब छात्र पुरस्कार पाते हैँ तब उनके मन में महती 
प्रसन्‍नता होती है, मुखमण्डल प्रफुल्लित होता है। उनके गुरुजन, 
मित्र, सहपाठी और बच्धु-बान्धव अभिनन्‍दन करते हैं। और वहाँ 
के सभी लोग उस छात्र को आदर की टेष्टि से देखते हैं।इन 
कारणों से पुरस्कार पानेवाले छात्रों का उत्साह डुंडुना हो जाता 
है। वे फिर वैसे ही परिश्रम करता प्रारंभ करते हैं। उत्का 
सबंत्र सम्मान देखकर दूसरे छात्रों के भी हृदय में वसा ही 
परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। 

६--परन्तु कहीं-कहीं पुरस्कार देनेवाले पुरस्कार-प्रदान में 
अनुचित पक्षपात भी करते हैं। उससे अयोग्य छात्र पुरस्कार 
पाते हैं और योग्य छात्र पुरस्कार पाने से वंचित हो जाते हैं । 
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एतेन योग्यानां छात्राणां उत्साहभद्भः जायते मध्यस्था: च 
पक्षपातदोषेण कलद्धिता:ः भवन्ति । अतः पुरस्कारप्रदाने यथा 
पक्षपातः न स्यात्‌ तथा प्रयत्न: ( कतंव्य) ) । 


२१-वंज्ञानिका: आविष्कारा: 


१--विश्ववाडमये अनेकानि शास्त्राणि सन्ति तेषु एक 
विज्ञानशास्त्रमपि वतंते । अस्यः शास्त्रस्य मुख्यं प्रयोजन सर्वेषा- 
मपि भौतिकपदार्थानां अध्ययनम्‌, तत्त्वान्वेषणं तथा तेषां छोक- 
हितकार्येषु नियोजन च वतंते । सम्प्रति एतस्य शास्त्रस्य प्राचीन- 
कालापेक्षया महती आश्चय॑मयी च समुन्नतिः जाता व्तंते । 


२--अस्य शास्त्रस्य पारज्भतेः पण्डिते येः अनेके नवीनाः 
विज्ञानसम्बद्धा: आविष्कारा: कृताः सन्ति ते एवं वेज्ञानिकाः 
आविष्कार: ( उच्यन्ते )। तेषु केचन मुख्यतमाः इमे 
सन्ति--यथा वंद्यतशक्ते: उत्पादनम्‌ृ, तदद्वारा नानाविधानां 
कार्याणां साधनम्‌, मुद्रणयन्त्राणि, सवाक्‌ चित्रपटस्, ध्वनि- 
प्रसारक॑ यन्त्रमू, विविधानि विमानानि, साइकिल-मोटर-रेलवबे- 
प्रभतीनि नानाविधानि यानसाधतानि, अणुबम-प्रभृतीनि _महान्ति 
युद्धलाधनानि तथा अनेकानि कृषिसाधनानि च । 

३--एतेषां आविष्काराणां कारणेन मनुष्याणां जीवने महती 
सरलता, महत्‌ सौविध्यं च (समागतं) वतते । गमने आगमने, 
भोजने पाने, क्रीडायां कौतुके, खेलने कुदने, पठने लेखने, व्यव- 
साये वाणिज्ये, किमधिक॑ जीवनस्यथ सर्वेषु अपि क्ष्षेत्रेषु 
यद्वय॑ सुखं सौविध्यं च अनुभवामः तत्र विज्ञानशास्त्रमेव 





[ १६५ ] 


है के पक्ष में स्वमत दें तो वैज्ञानिक आविष्कारों से 
निःसंदेह महान लाभ होगा । 
0] 


२२१५-- प्राम की उन्नति 


१--हमलोगों का देश ग्राम प्रधान देश है। इस देश में 
शहरों की अपेक्षा गाँवों की संख्या अधिक है । देश की सबसे 
अधिक जनता ग्रामों में रहती है। अतः यह निश्चित है कि जब तक 
ग्रामों की उन्नति नहीं होगी, तब तक भारत की उन्नति नहीं 
हो सकती है । इसलिये ग्रामों की उन्नति के विषय में ध्यान दे 
की इस समय महान आवश्यकता है। 


_ २दुःख का यह विषय है कि हमलोगों के प्रामों की 
बतंमान दशा बहुत ही शोचनीय है। इसका यही प्रधान कारण 
है कि उन्नति के लिए जो साधन आवश्यक हैं, उत साधनों का 
ग्रामों में नितान्‍्त अभाव है। शिक्षा के लिए अच्छा श्रबन्ध नहीं 
है | पुस्तकालयों का अभाव है | व्यायामशाला का तो नाम भो 
बहुत लोग नहीं जानते हैं । स्वच्छता के ऊपर ध्यान नहीं है । 
दवाखाने दूर-दूर हैं। ग्रह उद्योगों के विकास के लिये कोई 
मुविधा नहीं है। मार्ग टूटे-फटे, विषम और संकी्ण हैं । नये 
आविष्कार वाले कृषि साधनों की सुलभता नहीं है। तथा भूमि 
के विषय में और सम्पत्ति के विषय में महान विषमता है। ये 
ही कारण हैं जिससे ग्रामों में अशिक्षा दाग, कुसंस्कारों का, 
अ्रस्वास्थ्य का, अस्वच्छता का, दरिद्रता का तथा दुःख का 
प्रभी जगह साम्राज्य है । 
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३-“एल्रदतिरिक्तं गोवंशस्य ह्वासः, शिक्षितानां श्रमकर्मणि, 


कप 4 छः 5 
उदासीनता, ग्रामीणेषु सहकारितायाः: अज्चावः, परस्परम्, ईर्ष्या- 


हूं पादीनां बहुलता, भाग्यवादस्य अवल्म्बनम्‌, उत्साहसम्पत्ते: 
अभावः, सांस्कृतिकचेतनाया: शुत्यता, विवाहादिपु संस्कारेषु 
अनावश्यकः व्ययः, मादकद्रव्याणां सेवनम्, अकमंण्यता चेंति 
दोषा: अपि ग्रामाणाम्र॒ अवनतेः प्रमुखानि कारणानि सन्ति। 
इमानि च कारणानि न केवल ग्रामाणाम्र्‌ एव प्रत्युत परम्परया 
सम्पूर्णस्थ अपि देशस्य समुन्न तौ महान्ति बाधकानि सच्ति । 

४- अस्यां स्थितौ ग्रामोन्‍्ततिविषये ध्यानदानस्य कियती आव- 
श्यक्रता वर्तते, इति विषये विशेषकथनस्य किमपि प्रयोजन नास्ति। 

५--यद्यपि ग्रामाणां समुन्ततये वरत॑मानप्रशासनं, सर्वोदिय- 
समाज: तथा अच्यानि राजनीतिकदलानि च महास्तं प्रयत्न॑ कुर्वा- 
णानि (हृश्यन्ते), ग्रामपञ्चायतेभ्य: अपि ग्रामसुधारस्य प्रशासनेन 
महाच्‌ कार्यभार: (प्रदत्त:) अस्ति तथापि अधकारिषु, समाज- 
सेवकेष, जनतायां च सत्यनिष्ठाया:, सेवाभावस्य, निःस्वार्थतायाः, 
पारस्परिक-सहयोगस्य च अभावेन कापि योजना सम्यक्‌ प्रक्रा- 
रेण सफलीभूता न भवति । यावत्‌ राजकीया: अधिकारिणः, 
सामाजिकाः पुरुषा, राजनीतिकदलानां नेतारः, ग्रामीणा: जनाः 
च निष्ठया, उत्साहेन, परस्परं सहयोगेत, परिश्रमेण, निःस्वार्थ- 
भावेन च मिल्त्वा काय॑ँ न करिष्यन्ति तावतु ग्रामोन्नते: स्वम 
अपि कल्पतं सुन्दरं हृश्यं योजनापुस्तकेषु एवं स्थितं स्थास्यति । 

[] 
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. ३--इसके अतिरिक्त गोवंश का ह्ास, शिक्षितों के श्रमकार्य 
में उदासीनता, ग्रामीणों में सहकारिता का अभाव, परस्पर 
ईर्ष्याद्द घादि की बहुलता, भाग्य का सहारा, उत्साहरूपी संपत्ति 
का अभाव, सांस्कृतिक चेतना की शून्यता, विवाहादि संस्कारों 
में अनावश्यक व्यय, मादक द्रव्यों का सेवन और अकमंण्यता 
ग्रे दोष भी ग्रामों की अवनति के प्रमुख कारण हैं। ये कारण न 
क्रेवल ग्रामों के बल्कि परम्परा से सम्पूर्ण देश की भी समुस्तति में 
महान बाधक हैं । 


४--इस स्थिति में ग्रामोन्‍्नति के विषय में ध्यान देने की 
कितनी आवश्यकता है, इस विषय में विशेष कहने का कोई 
प्रयोजन नहीं है । 

५--यद्यपि ग्रामों की उत्तति के लिये वर्तमान सरकार, 
सर्वोदय समाज तथा अन्य राजनीतिक दल महान प्रयत्न करते 
हुए देखे जाते हैं, ग्रामपंचायतों पर भी ग्रामसुधार का प्रशासन 
के द्वारा महान कार्यभार दिया गया है, तथापि अधिकारियों 
में, समाज सेवकों में और जनता में सत्यनिष्ठा, सेवाभाव, 
तिःस्वाथंता और पारस्परिक सहयोग के अभाव से कोई योजना 
अच्छी तरह सफल नहीं होती है। जबंतक सरकारी अधिकारी 
स्तामाजिक पुरुष, राजनीतिक दलों के नेता और ग्रामीण निष्ठा 
से, उत्साह से, परस्पर सहयोग से, परिश्रम से और निःस्त्रार्थ 
भाव से मिलकर कार्य नहीं करेंगे तब वक ग्राम की उन्नति के 
सभी कल्पित सुन्दर दृश्य योजना-पुस्तकों में ही पड़े रहेंगे। 


[रा 





04] 
२३-- स्व॒तन्त्रता-दिवत : 


१--एकस्य कस्यापि राष्ट्रस्यः सम्प्रभुताया: उपरि अन्यस्थ 
कस्यापि देशस्य अनविकरारः ख्तंत्रता इति ( कथ्यते )। स्वतंत्रता 
सर्वेभ्य: प्राणिभ्यः प्रिया भव॒ति । जीवजस्तवो5पि पराधीनतायां 
कष्टस्य अनुभव कुर्वन्ति | लघुजीवः पिपीलिका अपि पराधीनतां 
न सहते, तदा मनुष्याणां वारतव का ? क्‍ 


२--दुर्देववशांत्‌ अस्मा्क॑ देश: अनेकानि वर्षाणि यावत्‌ यव« 
तानां आज्भलछ्शासकानां च परतन्त्रतायाः पाशेन ( बद्ध: ) आसीत्‌ । 
परन्तु महात्मागांधि-जवाहरलालनेडुरू-सु बासचन्द्रबो स-भगतसिह- 
चन्द्रशेख रआजाद-प्रभृतय: वीरा: स्वकीयं सर्वस्व॑ समप्यं, आत्मा- 
हुति च प्रदाय स्वदेश मुक्त कर्तु घोरप्रयासं कृतवन्तः, अनेकशः 
कारागारं च गतवन्त:। परिणामस्वरूपंअगस्तमासस्य पद्चदशे 
दिनाडुँ सप्तवत्वारिशदधिकरक्नोनविशतिशततमे वर्षे अस्मा्क 
देश: स्वतंत्र: जात: । अतः अय॑ दिवसः “स्वतंत्रतादिवस:', इति 
(कथ्यते) । देशभक्ताः इमं राष्ट्रीयपव॑रूपेण स्मरन्ति । 


३--यद्यपि अस्माक देशे अनेकानि राष्ट्रीयपर्वाणि सन्ति परन्तु 
इदं एकम्‌ अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीयं प॑ विद्यते । अय॑ दिवसः 
इतिहासे सुवर्णाक्षरः अद्धूतः अस्ति । इमं दिवस सर्वे जनाः 
मह॒ता उत्साहेन सम्मानयन्ति । बाला: दृद्धा: युवानरच सर्वे 
प्रसन्‍ना: (दृश्यन्ते) | सर्वत्र भारतमातु: जयस्य तुमुलध्वनिः (श्षयते)। 
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इससे योग्य छात्रों का उत्साह-भंग हो जाता है और मध्यस्थ 
लोग पक्षपात दोष से कलंकित होते हैं। अतः पुरस्कार प्रदान 
में जिस तरह पक्षपात न हो वसा प्रयत्त करना चाहिए। 


२१-वेज्ञानिक आविष्कार 


१--विश्व के वाइमय में अनेक शास्त्र है उनमें एक विज्ञान- 
शास्त्र भी है। इस शास्त्र का मुख्य प्रयोजन सभी भौतिक पदार्थों 
का अध्ययन, तत्त्वों का अन्वेषण तथा उनका लोकहित-कार्यों में 
नियोजन करना है। इस समय इस शास्त्र की प्राचीनकाल की 
अपेक्षा महान और आश्चय॑मयी उन्नति हुई है। 


२--इस ज्ञास्त्र के पारंगत पण्डितों के हारा जो-जो अनेक 
नये आविष्कार किए गये हैं उसे ही वज्ञानिक आविष्कार कहते 
हैं। उनमें कुछ मुख्य ये हैं-जसे बिजली का उत्पादन, उसके 
द्वारा अनेक प्रकार के कार्यो के साधन, मुद्रणयन्त्र, बोलता सिनेमा, 
लाउडस्पीकर, विविध प्रकार के विमान, साइकिल-मोटर-रेल 
इत्यादि नाना-प्रकार के सवारी के साधन, अणुबम इत्यादि महान 
युद्ध-लाधन तथा अनेक कृषि-साधन । 


३--इन आविष्कारों के कारण मनुष्यों के जीवन में बड़ी 
सरलता और सुविधा आ गई है। जाने-आने में, भोजन-पान में, 
क्री डा-कौतुक में, खेलने-कुदने में, पढ़ने-लिखने में, व्यवसाय- 
वाणिज्य में और अधिक क्या जीवन के सभी क्षेत्रों में जो हम 
लोग सुख और सुविधा का अनुभव करते हैं, उसमें विज्ञानशास्त्र ही 





च्रभुखं कारण वर्तते । विज्ञानवलेनेव सम्प्रति अगम्यमपि सुगमम्‌, 
असाध्यमपि सुश्ाध्यमू, दुलेममपि सुलूभस्‌, दुष्करमपि सुकरम, 
अदृश्यमपि सुहृश्यम, दुष्प्रवेश्यमपि सुप्रवेश्यमू, दुरारोहमपि सुखा- 
रोहम, दुःश्वव्यमपि सुश्रव्यम, दुर्बोधमपि सुबोधं तथा असम्भव- 
मपि सम्भवं (सम्दृत्त) वर्तते । एवं च वेज्ञानिकसमुत्तत्या संसारस्य' 
महान्‌ लाभः वर्तते, अगणनीया: उपकाराः सन्ति । अस्मिन्‌ विषये 
विशेषलेखनस्थ आवश्यकता नास्ति ॥ इंदं सर्व व्य प्रत्यक्षमेव 
अनुभवाम:ः । 


४-परन्तु यथा विज्ञानशास्त्रस्थ समुन्नत्या तदीयः आवि- 
प्कारं: च अस्माक॑ अनेके उपकाराः छाभाः च (सजञ्जाता:) 
सन्ति तथव अस्माक॑ समाजस्य अनेकाः हानयः अपि (सम्वृत्ता:) 
वत॑न्ते । यथा-विध्वंसकानां अस्त्रशस्त्राणां आविष्कारेण जन- 
संहारः, नानाविधानां विलासवस्पुनां निर्माणने विलासितायाः 
अभिवृद्धि,, महामहायन्त्राणाम्‌ निर्माणेत लघूनां कुटीरशिल्पानां 
विनाशः, कृत्रिमरू्वेण गर्भस्थापनादिना अनैतिकतायाः प्रसार- 
एचेत्यादि । यदि इमे समाजहानिकराः दोषा:नस्युःतदा वेज्ञानिकी 
समुन्नतिः विश्वस्यः कृते भगवतः वरदानरूपा भवितुमहंति इत्यत्र 
नास्ति सन्देहावसर: । 


५--भौतिक विज्ञानक्षेत्रे आइन्स्टीन एकः शीष॑स्थः वेज्ञानिक: 
आसीत्‌ । स्वमृत्योः त्रिचतुराणि दिनानि एवं पूर्व दिवंगतस्य 
भारतस्य प्रधानमन्त्रिश्वीनेहरूमहोदयस्यथ विश्वशान्तिस्थापनाये 
( क्रियमाणस्थ ) प्रयत्नस्थ प्रशंसा कुबंता आइन्स्टीन महोदयरेन 
कथितं यत्‌ “वैज्ञानिकानां आविष्काराण स्‌ शाल्तिकार्येंपु 
एवं प्रयोग: (कतंव्यः) न॑ विध्वंसात्मक्रेपु कार्यषु” । 
यदि सर्वेष्पि वैज्ञानिकाः « आइंस्टीनमहोदय इव शान्ति- 
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प्रमुख कारण. है। विज्ञान. बल से. ही इस . समय अग्रम्य भी 
सुगम, असाध्य भी सुसाध्य, दुर्लभ भी सुलभ, दुष्कर भी सुकर, 
अद्श्य भी दृश्य, दुष्प्रवेश्य भी सुप्रवेश्य, कठिनाई से चढ़ने योग्य 
भी सुख से चढ़ने योग्य, कठिनाई से सुनने योग्य भी अच्छी 
तरह सुनने योग्य, दुर्बोध भी सुबोध तथा असम्भव भी संभव 
हो गया है। इस तरह वैज्ञानिक-उन्नति से संसार का महान 
लाभ है, अनगिनत उपकार हैं । इस विषय में विशेष लिखने की 
आवश्यकता नहीं है। यह सब हमलोग प्रत्यक्ष ही अनुभव 
करते हैं । 

४- परन्तु जैसे विज्ञानशास्त्र की उन्नति से और उसके 
आविष्कारों से हम छोगों के अनेक उपकार और छाभ हुए हैं 
वैसे ही हम लोगों के समाज की अनेक हानियाँ भी हुई हैं जैसे -- 
विध्वंसक अस्त्र-णस्त्रों के आविष्कार से जनसंहार. नाना-श्रकार 
की विलास-वस्तुओं के निर्माण से विलासिता की अभिवृद्धि, 
बड़े-बड़ें यन्त्रों के निर्माण से छोटे कुटीर शिल्पों का विनाश 
और कत्रिमरूप से गर्भस्थापनादि से अनैतिकता का प्रसार 
इत्यादि | यदि ये समाज की हानि करनेवाले दोष न हों, तब 
वैज्ञानिक उन्नति विश्व के लिये भगवान का वरद/नरूप हो सकती 
है, इसमें संदेह का अवसर नहीं है। 

५--भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आइन्स्टीन एक शीष॑स्थ 
वैज्ञानिक थे। अपनी मृत्यु के तीन-चार दिन ही पूरे भारत 
के स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री नेहरूमहोदय के विश्वशान्ति 
स्थापना के लिये किये जा रहे प्रयत्न की प्रशंसा करते हुए 
आइन्स्टीन महोदय ते कहा कि “वैज्ञानिक-आविष्कारों का शान्ति 
कार्यों में ही प्रयोग करना चाहिए, विध्वंसात्मक कार्यों में नहीं” । 
यदि सभी वैज्ञानिक आइब्स्टीन महोदय के समान शाँति 
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स्थापनपक्षे स्व्रमतं दद्युःतहिवैज्ञानिकिं: आविष्कार: निःसंशरयं 
महान्‌ लाभः भविष्यति । 


२२-ग्रामोन्नति: 


१--अस्माक॑ देश: ग्रामप्रधानदेशः अस्ति । अस्मिन्‌ देशे 
नगराणाम्‌ अयेक्षया ग्रामाणां संख्या अधिका व्तते । देशस्य 
सर्वाधिका जनता ग्रामेष॒ एव निवसति | अतः इदं निश्चितं वर्तते 
यत्‌ यावत्‌ ग्रामारणां समुन्ततिः न भविष्यति तावतु भारतस्य 
उन्‍्ततिन॑ भवितुमहति । अतएव ग्रामोन्नतिविषये ध्यानदानस्य 
सम्प्रति महती आवश्यकता वतंते । 


२-दुःखस्थ अय॑ विषयः वर्तते यत्‌ अस्माक ग्रामाणां वर्ते- 
मानदशा अतीव शोचनीया वतंते | एतस्य इदस्‌ एवं प्रधान 
कारण वतते यद्‌ उत्ततये यानि साधनानि आवश्यकानि सन्ति 
तेषां साधनानां ग्रामेषु नितान्तस अभावः अस्ति । शिक्षायाः 
क॒ते समीचीन: प्रबन्धः नास्ति । पुस्तकालयानाम्‌ अभावः अस्ति। 
व्यायामशाल्राया: तु नाम अपि बहुवः जनाः न जानच्ति । स्व- 
च्छताया: उपरि ध्यानं नास्ति। औषधालयाः दूरे दूरे सन्ति | 
ग्रहशिल्पानां विकासस्थ कुते काचन सुविधा नास्ति । मार्गाः 
त्रुटिता: स्कुटिताः विषमाः सद्धीर्णा: च व्तत्ते । नवाविष्कू- 
तानां कृषिसाधनानां सुलभता नास्ति। तथा भूमिविषये सम्पत्ति- 
विषये च महती विषमता व्तंते। इमानि एवं कारणानि सन्ति 
येन ग्रामेषु अशिक्षाया:, कुसंस्काराणां, अस्वास्थ्यस्थ, अस्वच्छ- 
ताया:, दरिद्रतायाः तथा दुःखस्थ च सवंत्र साम्राज्य वर्तते । 





णिश्र्गा 


२३- स्वतन्त्रठा-दिवस 


१- एक क्सी भी राष्ट्र के सम्प्रभुता के ऊपर अन्य किसी 
भी देश का अनधिकार “स्वतंत्रता” कही जाती है। स्वतंत्रता सभी 
प्राणियों को प्रिय होती है | जीवजंतु भी पराधीनता में कप्ट का 
अनुभव करते हैं। छोटा जीव चींटी भी पराधीनता को सहन तहीं 
करती तो मनुष्यों की बात ही क्‍या ? 


ब्क्ाण 


स्‍ 
5 





२-दु भग्यवश हमारा देश अनेक वर्षों तक मुसलमानों 
एवं अंग्रेजीशासकों की _ परतंत्रता के पास से बंधा हुआ ॥ 
था। परंतु महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुबासचंद्र बोस, | 
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि वीरों ते अपना/सब कुछ । 
समपित करके, आत्माहुति देकर अपने देशको मुक्त करने के लिए "3 
घोर प्रयास किया, अनेक बार जेल भी गये। परिणामस्वरूप 
अगस्त महीने के १५ तारीख को १९४७ ई० में हमारा देश 
स्वतंत्र हुआ | इसलिए यह दिन “स्वतंत्रता-दिवस” कहा जाता 
है । देशभक्त इसे राष्ट्रीय पव॑ के रूप में स्मरण करते हैं। 
३-- यद्यपि हमारे देश में अनेक राष्ट्रीय पं हैं कितु यह एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय पव॑ है। यह दिन इतिहास में सुवर्णाक्षरों 
से अद्धित है। इस दिन को सभी छोग महान उत्साह से मनाते 
हैं । बाल, वृद्ध तथा युवक सभी प्रसन्‍न दिखाई देते हैं। सब जगह 
“पारत माता की जय” की तुमुलध्वनि सुनाई देती है। 
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--अस्मिन्‌ दिने प्रत्येक॑ विद्यालये महाविद्यालये विश्व- 
विद्याल्ये च ध्वजोत्तोलनं भवति । अस्मिन्‌ ध्वजे एक॑ चक्र 
वर्णत्रयं च भवति, येषां विशिष्टं महत्त्वम्‌ अस्ति । ध्वजम्‌ अंध 
सर्वे छात्रा, अध्यापका:, असंख्या: नरनायंश्व एकत्रीभूय ध्वज 
नमन्ति, राष्ट्रगानं गायन्ति, स्वतंत्रताया: रक्षणाय प्रतिज्ञां च 
कुव॑न्ति । अस्मितु अवसरे विविधानि आकर्षकानि आयोजनानि 
अपि भवन्ति । अनेके कार्यक्रमाः च संजायन्ते । बालका 
बालिकाश्च 'क्रीडन्ति, विविध॑ मनोरंजनादिकारय॑ च  कुवन्ति । 
उत्सवस्यान्ते मिष्टान्नादीनां वितरणं च भवति। अनेन प्रकारेण 
अयं उत्सवः उल्लासेन हषेंण च (मान्यते) 


"५--भारतस्य राजधान्यां दिल्‍्लीनगर्या अस्य उत्सवस्य 
आयोजनम्‌, लालकिलानामके सुप्रसिद्धें स्थाने महता समारोहेण 
भवति । सुदूरतः जनाः इृदम्‌ आयोजन द्रष्टुयु आगच्छन्ति, आनन्द 
च गृहणन्ति । अस्मिन्‌ दिवसे प्रधानमंत्री देशस्य नाम्ना सन्देश 
प्रसारयति । सः स्वकीये सन्देशे राष्ट्रस्य स्वतंत्रतायाः ऐक्यस्य च 
रक्षणाय, नैतिकमूल्यस्य स्थापनाय, चारित्रिकविकासाय, शक्षिक- 
विकासाय, देशे समुत्पन्नानां समस्यानां साम्मुख्याय च समेषां 
देशवासिनाम्‌ आह्वानं करोति | 


६-वस्तुतः अय॑ दिवसः अस्माक॑ देशस्य देशभक्तानां त्यागस्थ, , 
आत्म-बलिदानस्य च स्मारक: अस्ति। अतः अस्मानिः सवः 
अपि अस्यथाः स्वतंत्रतायाः रक्षा ( कर्तव्या )। देशस्थ सबंधिध- 
उन्नतये च यत्नः (विधेयः) 


क्‍ 
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४--इस दिन प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्व- 
विद्यालय में ध्वजोत्तोलन होता है । इस ध्वज (पताका) में एक चक्र 
तथा तीन रंग होता है जिनका विशिष्ट महत्त्व है । ध्वज के नीचे 
सभी छात्र, अध्यापक तथा अनगिनत नरनारी इकट्ठा होकर 
ध्वज को प्रणाम करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और स्वतंत्रता की 
रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। इस अवसर पर विविध आकर्षक 
आयोजन भी होते हैं। अनेक कार्यक्रम होते हैं। बालक, बालिकायें 
खेलती हैं और विविध मनोरंजनादि काये करती हैं। उत्सव के 
अंत में मिष्टान्नादि का वितरण होता है । इस प्रकार यह उत्सव 
उल्लास एवं हर्ष के साथ मनाया जाता है । 


५-भारत की राजधानी दिल्‍ली में इस उत्सव का आयोजन 
लालकिला नामक सुप्रसिद्ध स्थात पर महान समारोह के साथ 
होता है । दूर-दुर से लोग इस आयोजन को देखने के लिए आते 
हैं और आनंद लेते हैं। इस दिन प्रधान मंत्री “देश के नाम” 
संदेश प्रसारित करता है । वह अपने संदेश में देश की स्वतंत्रता 
तथा एकता की रक्षा के लिए, नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए, 
चारित्रिक विकास के लिए, शैक्षिक विकास के लिए तथा देश में 
उत्पन्त समस्याओं का सामना करने के लिए सभी देशवासियों का 
आह्वान करता है। 

६--वास्तव में यह दिन हमारे देश के देशभक्तों के त्याग का 
तथा आत्म-बलिदान का स्मरण करानेवाला है। इसलिए हस सभी 
को भी इस स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए तथा देश की सभी 
प्रकार की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए । 


[] 
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२४- गणतन्त्रदिवस: 


अस्माक॑ देश: अगस्तमासस्य पद्चदशे दिनाडू्ू सप्तचत्वारिशद- 
घिकैकोर्नावशतिशततमे वर्ष स्वतंत्र: जात:। परन्तु तदानीं अस्य 
किसपि स्वकीयं संविधानं न आसीत्‌ । अतः डा० राजेन्द्रप्रसाद- 
महोदयानाम्॒ अध्यक्षतायां संविधाननिर्माणाय एकस्या: परिषद: 
स्थापना जाता, या संविधानस्य निर्माणं करततती । जनवरीमासस्य 
षडविशतितमे दिताड़ं पद्बाशदधिकेकोनविशतिशततमे ईश्वीये 
अस्मा्क॑ संविधान पूर्णछपेण ( नि्मितं ) देशे ( प्रतिष्ठापितश्वा )। 
वास्तविके आर्थे अस्मिन्‌ एवं दिने अस्माशिः पूर्णरपेण स्वतंत्रता 
प्राप्ता। यतोहि इतः पूर्व तु आज्भूलानामेव शासनसूत्रस्य प्रचलनम 
आसीत्‌ । अतः अय॑ दिवसः बहुमहत्त्वपूर्ण: विद्यते । 

१-इतिहासस्यथ अवलोकनेन ( ज्ञायते ) यत्‌ अस्या दिवसस्य 
महत्त्वं पूवेत: एवं आगच्छत्‌ अस्ति। यतः ऊनत्रिशदधिकएकोन- 
विशतिशततमे खीष्टाब्दे षड़विशतितमे एवं दिनाडू स्वर्गीयप्रधान- 
मंत्रिणा श्रीजवाहरलालनेहरूमहोदयेन लाहौराधिवेशने पूर्णस्वतंत्र- 
तायाः प्राप्तयें प्रतिज्ञा ( गृहोता ) आसीत्‌ । अतः तस्मात्‌ कालातु 
अय॑ दिवतसः प्रतिज्ञादिवसरूपेण देशवासिभिः: ( मान्यते ) स्म। 
परन्तु संविधाने निरमिते सति तत्कालीन: वायससराय: लाडंमाउण्ट- 
बेटनमहोदयः अस्मिन्नेव दिवसे संविधानस्थ समस्तमपि अधिकार , 
नवनिर्वाचिताय भारतस्य राष्ट्रपतये डा० राजेन्द्रप्रसादाय समपित- 
वान्‌ । तस्मात्‌ अय॑ दिवस: गणतन्त्रदिवसरूपेण प्रचरृति । 


३-स्वतंत्रतादिवसमिव अस्मिन्‌ अपि दिवसे सर्वासु शिक्ष ण- 
संस्थासु ध्वजोत्तोलनं भवति, विविधाः कार्यक्रमाः ( आयोज्यन्ते ), 
राष्ट्रगान ( गीयते ), मिष्टान्नादीनां वितरणं च ( क्रियते )। सर्वेषु 
बद्भुतः आनन्द:, उत्साहः, देशभक्तिश्च ( दृश्यते )। 
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२४--गणततन्त्र-दिवस 
(हमारा देश अगस्त महीने की पंद्रह तारीख १०४७ को 
स्वतंत्र हुआ। परंतु उस समय इसका अपना कोई संविधान 
नहीं था। इसलिए डा० राजेंद्रप्रसाद की अध्यक्षता में संविधान 
का निर्माण करने के लिए एक परिषद्‌ की स्थापना हुई, 
जिसने संविधान का निर्माण किया । जनवरो महीने के २६ तारीख 
सच्‌ १९५० को हमारा संविधान पूर्णरूप से निमित हुआ तथा देश 
में लागू कर दिया गया | वास्तविक अथ॑ में इसी दिन हम लोगों 
ने पूर्णरूप से स्वतंत्रता प्राप्त की । क्योंकि इसके पहले तो अंग्रेजी 
शासन-सूत्र का ही प्रचलन था । इसलिए यह॒ दिन बहुत 
महत्वपूर्ण हर । 
२--इतिहास के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस दिन का 
महत्त्व पहले से ही आ रहा है । क्योंकि सन्‌ १५२९ में २६ तारीख 
को ही लाहौर-अधिवेशन में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल 
हरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए 
उस समय से यह दिल प्रतिज्ञा-दिवस के रूप में देशवासियों के द्वारा 
मनाया जाता था। किंतु संविधान के निर्मित हो जाने पर 
तत्कालीन वायससराय छाड्ड माउण्ट बेटन महोदय ने इसी दिन 
तवनिर्वाचित भारत के राष्ट्रपति डा० राजेंन्द्रश्रसाद को संविधान का 
समस्त अधिकार समपित किया । उस समय से यह दिवस गणतंत्र 
दिवस के रूप में प्रचलित है। 
३--स्वतंत्रता दिवस की तरह इस दिन भी .सभी शिक्षण 
संस्थाओं में ध्वजोत्तोलन होता है, विविध कार्यक्रम आयोजित 
किये जाते हैं, राष्ट्रगान गाया जाता है तथा मिष्टान्नादि का 
वितरण किया जाता है। सभी में अद्भुत उत्साह, आनन्द एवं 
द्वेशभक्ति दिखाई देती है । 
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४--अयम््‌ उत्सवः दिललीनगरे महता उल्लासेन हर्षेण च सह 
मान्‍्यते । अस्मिन्‌ दिवसे एक भव्यं दुश्यं राष्ट्रपतिभवनात्‌ ( प्रार- 
भ्यते ) यत्‌ लालकिलानामके प्रसिद्धे स्थाने गत्वा समाप्त भवति। 
प्रातः साद्धसप्ततादने एवं अय॑ं कार्यक्रम: प्रारम्भ: भवति तथा च 
दशवादनपयेन्त॑ चलति। सेनायाः अद्भवत्रयम्र अपि उत्सवे5स्मिनु 
भागं गृटणाति, परेडादिक॑ च करोति | कार्यक्रमो5्यं बहु-रमणीय:, 
मनोहरः, आनन्ददायकश्च भवति। स्वतंत्रतादिवसे यथा प्रधानमंत्री 
राष्ट्रस्य नाम्ना सन्देश प्रसारयति तथैव अस्मिन्‌ अवसरे राष्ट्रपतिः 
राष्ट्रस्य नाम्ना सन्देश प्रसारयति । अस्य उत्सवस्य सर्वेडपि 
कार्यक्रमा: रेडियो-दूरदर्शन-प्रभृतियन्त्राणां माध्यमेन समग्रेडपि 
देशे श्राव्यन्ते दश्यंन्ते च। 

५--अय॑ दिवसः उत्साहस्य हषंस्यथ च अस्ति । अस्माक देशस्य 
उन्‍नतेः परिज्ञानम्‌ अस्मिन्नेव दिवसे भवति। वयं कामयामहे यतु 
अस्माक॑ देशः चतुदिक्षु-उ्नाति कुर्यातु, विश्वस्य अन्य-देशानां 
समक्ष स्व-गौरवं च वर्घेयेतु । 


[] 


२४--अस्माक देश: 


१--अस्माक॑ देशस्य प्राचीनं नाम “भारतं” वतंते। सम्श्रति 
अस्य हिन्दुस्तान, हिन्द, इण्डिया इत्यपि नामानि सन्ति | अस्य 
पूबंदिशायां ब्रह्म देश: अस्ति । दक्षिणदिद्वायां लंका अस्ति। पश्चिम- 
दिशायां अफगानिस्थानं वर्तते। उत्तरदिशायां च हिमालय: 
। 
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४--यह उत्सव दिल्‍ली नगर में महान उल्लास तथा हे के 
साथ मनाया जाता है । इस दिन एक भव्य झाँकी राष्ट्रपति भवन 
से प्रारम्भ होती है, जो लालकिला नामक प्रसिद्ध स्थान पर जाकर 
समाप्त होती है। सुबह ६.३० बजे से ही यह कार्यक्रम शुरू होता 
है तथा १० बजे तक चलता है। सेना का तीनों अंग इस उत्सव 
में भाग लेता है ओर परेड आदि करता है। यह कार्यक्रम बहुत 
रमगीय मनोहर तथा आनंददायक होता है। स्वतंत्रता दिवस पर 
जिस प्रकार प्रधान मंत्री देश के नाम से संदेश प्रसारित करता है 
उसी प्रक्रार इस अवसर पर राष्ट्रपति देश के नाम संदेश प्रसारित 
करता है । इम्च उत्सव के सभी कार्यक्रम रेडियो, दूरदर्शनादि यंत्रों 
के माध्यम से समग्र देश में सुनाये तथा दिखाये जाते हैं । 


५--यह दिन उत्साह एवं हर्ष का है । हमारे देश की उन्नति 
का परिज्ञान इसी दिन होता है। हम लोग कामना करते हैं कि 
हमारा देश चतुदिक उन्नति करे तथा विश्व के अन्य देशों के 
सामने अपने गौरव को बढ़ावे । 
कष 


२४--हमारा देश 


१--हमलोगों के देश का प्राचीन नाम भारत' है । इस समय 
हिन्दुस्तान, हिन्द, इण्डिया भी इसके नाम हैं । इसके पूरब दिशा 
में वर्मा है। दक्षिण दिशा में लंका है। पश्चिम दिशा में अफगा- 


. निस्‍्तान और उत्तर दिशा में हिमालय है । 
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२--अयं देश: पूव॑म्‌ एक:महान्‌ु अखण्डः विशालदेश: आसीत्‌ । 
परन्तु सम्प्रति अय॑ गौराज्भाणां दुर्नीत्या यवनातां दुराग्रहेगच खण्डितः 
[संवृत्त:) वतते । अस्य खण्डितः भाग: पाकिस्तान इति (कथ्यते) । 
अपरः भागः पाकिस्तानम्‌ अस्ति-यस्य विस्तार:--चित्राल-पेशा- 
बर-इस्लामाबाद - रावरूपिण्डी-लाहौर-फोदंतण्डमन-मुलतान-ववेटा- 
-डेरागाजीबान-बहावलपु र-खानपु र-नुरको-कलछात-शिकारपुर - सामी 
-खेरपुर-बेला - सिन्यु - रावी - सतलूज - चनावश्रभृति क्षेत्रपय॑न्तम्‌ 
अस्ति। 
३-सम्प्रति अस्माकं देश: यत्‌ भारतं विद्यते तस्य भाग- 
हयस्‌ अस्ति। एक दक्षिणभांरयम, ह्वितीपस उत्तरभारतजञ्च 
दक्षिणभारते आख््रप्रदेशः, केरल:, कर्नाटकः, तामिलताड: 
चेति इमे चत्वारः प्रदेशाः सन्ति | उत्तरभारते निम्नलिखितानि 
एकविशतिः राज्यानि सन्ति। यथा अरुणाचलप्रदेश:, आसामः 
महाराष्ट्रम, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैण्ड:, त्रिपरा, 
उड़ीसा, पंजाबः, राजस्थानम्‌, सिक्किमः, उत्तरंप्रदेशः, पश्चिम- 
बंगालः, मध्यप्रदेशः, जम्मू-क्राश्मीरश्च। एवं पजञ्चविशतिः 
राज्यानि सम्प्रति भारते विद्य्ते। 
४--एतदतिरिक्त सप्त संघगासितप्रदेशा: अपि सब्ति | यथा-- 
अण्डमान-निकोबारद्वीपसमृहः, चण्डीगढ़, दादराव नगरहवेली, 
दमत व द्वियु , लक्षद्वीप:, पण्डिचेरी च | 
५--अस्माक॑ देश: संसारस्य देशेषु अति पुरातनः देश: अस्ति। 
अय॑ देवा: ज्ञानस्य ध्मस्य च आदिजन्मभूमिः अस्ति । अन्रैव वेदानां 
प्रादर्भाव: बभूव । अत्रैव मानवसभ्यता स्वश्रथम जन्म लेभे । इतः 
एव संसतारे सबंत्र सभ्यताया: प्रचारः बसूव । 
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२--यह देश पहले एक महान अखण्ड विशाल देश था। किस्तु 
इस समय यह अंगरेजों की दुर्नीति से और मुसलमानों के दुराग्रह 
से खण्डित है। इसका खण्डित भाग पाकिस्तान कहा जाता है। 
पाकिस्तान का एक भाग पूव॑बंगाल में पड़ता है जिसे इस समय 
बंगलादेश कहा जाता है। दूसरा भाग पाकिस्तान हैं, जिसका 
विस्तार--चित्राल, पेशांवर, इस्लामाबाद, रावलूपिण्डी, लाहौर, 
फोदंसण्डमन, मुलतान, क्वेटा, डेरागाजीखान, बहावलपुर, खान- 
प्र, नुश्की, कछात शिकारपुर, सामी, खैरपुर, बेला, सिच्धु, रावी, 
सत्तलज चुनाव इत्यादि क्षेत्र तक है । 

३--इस समय हमारा देश जो भारत है उसके दो भाग हैं । 
एक दक्षिण भारत और दूसरा उत्त रभारत। दक्षिण भारत में-- 
आन्ध्र प्रदेश, केरछ, कर्नाटक तथा तमिलनाडु ये चार प्रदेश हैं। 
उत्तर भारत में निम्नलिखित इक्तीस राज्य हैं। जैसे--अरुणाचल 
प्रदेश, आसाम, विहार, गोवा, ग्रुनरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 
महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालण्ड, त्रिपुरा, उड़ीसा, 
पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य- 
प्रदेश तथा जम्मू-काश्मीर । इस प्रकार पचीस राज्य इस समय 
भारत में हैं । 

४--इसके अतिरिक्त सात संघशासित प्रदेश भी हैं। जेसे-- 
अण्डमान निकोबार द्वीप समह, चण्डीगढ़, दादराव नगर हवेली, 
दिल्‍ली, दमन व हियु, लक्षद्वीप तथा पाण्डिचेरी । 

५. हमलोगों का देश संसार के सभी देशों में बहुत पुराना 
देश है। यह देश ज्ञान और धर्म की आदिजन्मभूमि है। यहाँ ही 
बेदों का प्रादुर्भाव हुआ | यहाँ ही ऋषियों ने ज्ञान और कम का 
विकास किया था । यहाँ ही मानव सभ्यता सर्वप्रथम जन्म ली 
थी। यहों से संध्ार में सबंत्र सभ्यता का प्रचार हुआ | 
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६--एपः देशः महापुरुषाणां प्रसिद्ध जन्मस्थानस्‌ अस्ति। 
अत्र रामसह्शाः पितृभक्ताः बभूवु:। अत्र भरतसहशाः श्रातरः 
अजायन्त । अत्र हरिश्चन्धसहशा: सत्यवादिन: उत्पेदिरे। अत्र 
भीष्मसह्शाः बालब्रह्म चारिण: बभवु.। अन्र महावी रसहशाः स्वामि- 
भक्ता: अभवन्‌। अन्र शिवि-दधीचिसहशा: दानवीरा:ः अभवनु। 
अत्र बुद्ध-महावीर-सह्शाः महात्मानः प्रादुबंभवु:। अत्रैव शद्धूर- 
रामानूज-सह्शाः विश्वविश्वुताः आचार्याः जाता:। अस्य महिमा 
अवर्णनीयः अस्ति । अस्य गौरवम् अतुलनीयम्‌ अस्ति । 

७--अयं देश: एताहश: गौरवशाली भूत्वा अपि दुर्देववशात्‌ 
मध्ये परतन्त्रतां गतः आसीतू । परन्तु सम्प्रति पुनरपि स्वतन्त्रतां 
लब्धवान्‌ अस्ति | अस्य उत्कर्षाय सर्वे: अपि भारतवासिभिः जनेः 
प्रयत्न: (क्तंव्यः) । 

] 


संस्कृत-प्रचारकाणां क॒ृते एवं प्रचारोपयोगि भाषणम्‌ 
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६--यह देश महापुरुषों का प्रसिद्ध जन्म स्थान है । यहाँ राम 
के समान पितृभक्त हुए। यहाँ भरत के समान भाई पदा हुए। 
यहाँ हरिश्चन्द्र के समान सत्यवादी उत्पन्न हुए। यहाँ भीष्म के 
सहृश बालब्रह्म चारी हुए। यहाँ शिवि-दधीचि के समान दानवीर 
हुए । यहाँ बुद्ध - महावीर के समान महात्मा उस हुं; । यहाँ 
शद्भूर और रामानुज के समान विश्व प्रसिद्ध आचाय॑ उत्पन्न हुए । 
इनकी महिमा अवर्णनीय है । इसका गौरव अतुलनीय है । 


७-यह देश ऐसा गौरवशाली होकर भी दुर्भाग्यवश बीच में 
परतस्त्र हो गयः था। परन्तु इस समय फिर स्वतंत्र हो गया है + 
इसके उत्कर्ष के लिए सभी भारतवासी मनुष्यों को प्रयल कला 
चाहिए । 


[] 











भारते संस्कृतमाषाया: ज्ञानस्य महत्तं तथा 
तस्रचारस्य आवश्यकता 


१-स्संस्कतभाषाया: महत्त्वं यद्यपि विश्वव्यापक वर्तते तथापि 
अत्र विस्तारभयात्‌ केवल भारतस्य॑व सन्दर्भे संस्कृत-भाषाया 
महत्त्वस्य चर्चा विधीयते । 


संस्कृतभाषा अस्माक देशस्य सर्वृप्राचीन भाषा अस्ति । सम््रति 
अस्माक देशे उत्तर भारते दक्षिणभारते च अनेकाः भाषा: प्रच- 
लिता: सन्ति | उत्तरभारते यथा हिन्दी, बंगला, उड़िया, असमिया, 
गुजराती, मराठी, पंजाबीप्रभृतयः | एताभ्यः पूर्व पाली, प्राकृतम॒ 
अपश्र शश्चेत्यादयो भाषाः प्रचलिता: आसन्‌ | आसां सर्वासामपि 
भाषाणां जननी संस्कृत-भाषा एवं अस्ति । अतएवं संस्कृत-भाषा 
जननी इव अद्यापि नव-नव शब्द-प्रदानेन एतासां भाषाणां पोषणं 
संवधने च कुर्वती अवलोक्यते । एवमेव दक्षिणभारते या: तमिल, 
तैलगू, कन्नड़, मलयालम इत्यादयो भाषा: प्रचलून्ति, तासामपि 
संस्कृतेन सह घनिष्ठ: सम्बन्धः वत॑ते। एतेनैव कारणेन एतासां 
भाषाणां परस्परं निकटता, एकसूत्रता तथा भारतस्य भाषिकी 
एकताऊपि सिद्धा भवति । अतएवं संस्कृत-भाषायाः ज्ञान विना 
एतासां भाषाणां समीचोंनं ज्ञानंन भवति, न वा एतासु भाषासु 
उत्कष्टा रचना एवं कर्तू शक्‍यते। अय॑ तावत्‌ संस्कत-भाषाया: 
ज्ञानस्य प्रथमः महत्त्वपूर्ण: पक्ष: अस्ति । 


२--संस्कृतभाषाया: ज्ञानस्य ह्वितीय॑ महत्त्वस् इदं वतंते यत्‌ 


अस्मार्क भारतीयानां समस्त साहित्यमपि संस्कृतभाषायामेव सूल- 


0) संस्कृत-प्रचारकाणां कृते एक॑ प्रचारोपयोगि भाषणम्र्‌ 


भारत में संस्कृत भाषा के ज्ञान का महत्त्व 
तथा उसके प्रचार की आवश्यकता - 


१--संस्कत भाषा का महत्त्व यद्यपि विश्वव्यापक है तथापि 
यहाँ विस्तार भय से भारत के ही सन्दर्भ में संस्कृत के महत्व 
की चर्चा की जा रही है । 

संस्कत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा हैं। इस 
समय हमारे देश में, उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में अनेक 
भाषायें प्रचलित हैं। उत्त रमारत में जैसे--हिन्दी, बंगला, उड़िया, 
असमिया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, इत्यादि । इनसे पहले 
पाली, प्राकृत एवं अपभ्रश आदि भाषायें प्रचलित थीं। 
इन सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है इसलिए संस्कृत- 
भाषा जननी के समान आज भी नये-तये शब्दों को प्रदान कर इन 
भाषाओं का पोषण और संवर्धन करती हुई देखी जाती है। इसी 
प्रकार दक्षिण भारत में जो तमिल, तेलंगू, कन्तड़ एवं मल्यालूम 
आदि भाषायें प्रचलित हैं उनका भी संस्कृत भाषा के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है (इसी संस्कृत) के कारण इन भाषाओं की परस्पर तिक- 
टता , सीखने में सरलता एवं भारत की भाषिकी एकता सिद्ध 
होती है। इसीलिये संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना इन भाषाओं 
का उत्तम ज्ञान नहीं होता और न तो इन भाषाओं में उत्कृष्ट 
रचनायें ही की जा सकती हैं। यह संस्कृत भाषा के ज्ञान का 
पहला महत्वपूर्ण पक्ष है । 

२--संस्क्ृत भाषा का दूसरा महत्त्व यह है कि हम 
_भारतीयों का समस्त साहित्य भी संस्कृत भाषा में ही मूलरूप से 


0] संस्कृत प्रचारकों के लिए एक प्रचारीपयोगी भाषण 
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रूपेण निबद्धं वतते। चत्वारः वेदाः, चत्वारः उपवेदाः, षड़्‌ 
वेदाड्भानि, पड्‌ दर्शनशास्त्राणि, अष्टादश स्मृतय:, अष्टादश पुरा- 
णानि, अष्टादश उपपुराणानि, भारतस्यथ गौरवस्वरूप-प्रन्थद्वयं 
रामायण-महाभारतऊज्चेंति समस्तमपि वाडम्मयं संस्कृते एव लिखित॑ 
विद्यते । एतदतिरिक्तं काव्यं, नाटकं, कथाः, उपन्यास:, गद्यकाव्यं, 
चम्पूगीतिकाव्यं, सुभाषितद्वेति यत ललितसाहित्यं वर्तते यक््च 
अरथकाम-नीति-राज्नीति - शिल्पकला - स्थापत्य- चिकित्सा-गणित- 
रसायनप्रभृति वज्ञानिक साहित्यं वतंते तथा यत्‌ विस्मयकारि विद्ञाल 
तांत्रिकं रहस्यात्मक॑ च साहित्यं वर्तते, तदपि स्व संस्कतभाषया 
निबद्धं वरतंते, भाषाविज्ञानस्य' मूलभूतं पाणिनीयं व्याकरणं, यास्कस्य' 
निरुक्तज्वेति विश्वविख्यातं शास्त्रद्ययमपि संस्कृते एवं निबद्धम 
इति सर्वे विद्ृज्जता: जानन्ति एव। एतदतिरिक्तं बौद्धसाहित्यस्य 
तथा जैनसाहित्यस्यापि बहवः महत्त्वपूर्णा: ग्रंथाः संस्कतभाषायामेव 
लिखिताः सन्ति | अतः भारतीय-साहित्यस्य साक्षात्‌ परिज्ञानाय' 
संस्कृतभाषायाः ज्ञानं सर्वेरपि परमावश्यक मन्यते । 
३--संस्कृतभाषायाः ज्ञानस्य तृतीयं महत्त्वं भारतस्य प्राचीने- 
तिहासस्या परिज्ञानाय अस्ति | देवासुराणाम्र॒ आख्यानम्‌, अवता- 
राणां कथा, राजनीतिकाः वृत्तान्ताः, वंशोपवंशानां वर्णनम्, 
तपोवनेषु ऋषि-महर्षीणां ज्ञानविज्ञानचर्चा, भारतीयानां विदेशेषु 
गमनस्‌, स्वसंस्कृतेः प्रचारश्चेति समग्रमपि भारतीयम्‌ इतिवृत्तं 
संस्कृतस्यव रामायण-महाभारत-पुराणभ्ृतिषु ग्रंथेषु उल्लिखित॑ 
बरत॑ते । एबमेव भारतीय-भगोलस्य ज्ञानमपि संस्कृतस्यव ग्रंथ: लव्धं 
शक्यते न तु अन्यग्रंथेभ्य: । 
४--संस्कृत-ज्ञानस्य' चतुर्थ महत्त्व वर्तंते देशे सांस्क्रतिक- 
हृष्ट्या एकतायाः स्थापनमुद्दिश्य । समस्ते5पि भारते ये पर्वोत्सवा:, 
यज्ञयागादय:, यानि च संस्कारकर्माणि छौकिकानि पारलौकिकानि 
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निबद्ध है। चार वेद, चार उपवेद, &ः वेदाज्भ, 5ः दर्शन शास्त्र, 
अठारह स्मृतियाँ, अठारह पुराण, अठारह उपपुराण तथा भारत 
का गौरवस्वरूप ग्रंथद्या रामायण एवं महाभारत आदि समस्त 
वाडसमय संस्कृत में ही लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त काव्य, 
नाटक, कथा, उपन्यास, गद्यकाव्य, चम्पूृगीतिकाव्य तथा सुभाषित 
इत्यादि जो ललित साहित्य है तथा और भी जो अथोे, काम, नीति- 
राजनीत, शिल्प, कला, स्थापत्य, संगीत, चिकित्सा, गणित एवं 
रसायन आदि वैज्ञानिक साहित्य है; तथा जो विशाल विस्मयकारी 
तांत्रिक और रहस्यात्मक साहित्य है वह सब संस्कृत भाषा में 
हो रचा गया है। भाषा विज्ञान का मूलभूत पाणिनीय व्याकरण 
तथा यास्क्र का निरुक्त ये दोनों विश्वविख्यात ग्रंथ संस्कृत में ही 
लिखे गये हैं, इस बात को सभी विद्वान जानते हैं । इसके अतिरिक्त 
बौद्ध तथा जैनसाहित्य के भी बहुत से ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे हुए 
हैं। इसलिए भारतीय साहित्य के साक्षात्‌ परिज्ञान के लिए संस्कृत- 


भाषा के ज्ञान को सभी भाषाशास्त्री परमावश्यक मानते हैं । 
३--संस्कृत भाषा के ज्ञान का तीसरा महत्व भारत के प्राचीन 
इतिहास की जानकारी के लिये है। देवासुरों का आख्यान, अव- 
तारों की कथा, राजनीतिक वृत्तान्त, वंशोपवज्ञों का वर्णन, तपोवन 
में ऋषि-महषियों की ज्ञान-विज्ञान-चर्चा, भारतीयों का विदेशों 
में गसन तथा अपनी संस्कृति का प्रचार आदि भारतीय समग्र 
इतिबृत्त संस्कृत के ही रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रन्थों में 
ही उल्लिखित है | इसी प्रकार भारतीय भूगोल का ज्ञान भी संस्कृत 
के ग्रंथ से ही प्राप्त किया जा सकता है न कि अन्य ग्रन्थों से । 
४--संस्कृत के ज्ञान का चतुथे महत्व है देश में सांस्कृतिक 
दृष्टि से एकता की स्थापना को लेकर । समस्त भारत में जो-जो 
पर्बोत्सव, यज्ञ याग आदि, जो संस्कारकम, लोकिक तथा अलछोकिक 
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च धर्मानुष्ठानानि, पुजापाठादीनि च प्रचलन्ति, तानि समस्तान्यपि 
संस्क्ृतभाषामाध्यमेनैव सम्पादितानि भवन्ति । अतएवं एक एवं 
संस्क्ृतज्ञः पण्डित: विभिन्‍तभाषाभाषिणां सर्वेषामपि देशविदेश- 
वासिनां सर्वाणि धर्मक्रार्यीणि कारयति । तेन च सर्वेडपि जता: 
संमानरूपेण सन्तुष्ठाः भवन्ति । स्वकीयं धर्मका्यों च सर्वेडपि 
सुसम्पन्न॑ मन्यच्ते । 

५- एतेन इदं सिद्ध भवति यत्‌ संस्कृतभाषायाः ज्ञान विना 
भारतीयानां भाषा, साहित्यम्‌, धर्म:, दर्शनम्, संस्कृति:, सभ्यता, 
इतिहासः, कला, ज्ञानं, विज्ञानं, रीति: नीतिवा किमपि यथा रूपेण 
मौलिकरूँपेण च ज्ञातं न शक्यते । 


६ -एमिः कारण: भारतोय-जनतायाः क॒ते संस्कृतभाषायाः 
ज्ञानस्य बहु महत्त्वं वर्तते, महती च उपयोगिता वर्तते | अतएवं 
सर्व: अपि भारतीय: जन: नरः नारीभिश्च येन केनापि 
प्रकारेण, शिक्षकद्वारा, स्वयंशिक्षकपुस्तकद्वारा, पत्राचारपाद्यक्रम- 
द्वारा वा स्वल्पमपि संस्कृतम अवश्यं पठनीयमु, तथा स्वकीया: 
बालका: बालिकाश्च अवश्यं पाठनीयाः: येन ते बाल्यकालादेव 
सुसंस्कारसम्पन्ना: भवेयु: तथा देशस्या सम्यनागरिका: भवितुं 
शक्नृयु: । 

७- यदि अधिक॑ पठितुं समयः सुयोगः वा न स्यथातु तथापि 
केचित्‌ दैनिकपूजापाठमन्त्राट, कानिचित्‌ सुन्दराणि स्तोत्नाणि, एकः 
अध्याय: गीताया:, कानिचित्‌ भठूंहरि-सुभाषितानि, कानिचितु 
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जो धमन्ुष्ठान एवं पूजापाठ आदि प्रचलित हैं वे सभी सब जगह 
रा संस्कृत भाषा के माध्यम से ही सम्पादित होते हैं। इसलिये कोई 
एक ही संस्कृतज्ञ पण्डित सभी विभिन्‍न भाषी तथा देश विदेश- 
बासी सभी लोगों का धामिक कृत्य कराता है, इससे सभी लोग 
सन्तुष्ट रहते हैं, अपने-अपने धार्मिक कृत्य को सभी सुसम्पन्न 
मानते हैं । 


५--इस से यह सिद्ध होता है कि संस्कृत भाषा के ज्ञान के 
बिना भारत की भाषा, साहित्य, धम, संस्कृति, दर्शन, सभ्यता, 
इतिहास, कला, ज्ञान, विज्ञान रीति या नीति को कुछ भी यथार्थरूफ 
से तथा मौलिक रूप से नहीं जाना जा सकता । 


६--इन कारणों से भारतीय जनता के लिये संस्कत भाषा 
के ज्ञान का बहुत महत्व है और बड़ी उपयोगिता है। इसलिये 
सभी भारतीय लोगों को, पुरुषों तथा स्त्रियों को भी जिस किसी 
प्रकार से भी चाहे शिक्षकों द्वारा, चाहे स्वयंशिक्षक पुस्तकों द्वारा, 
अथवा पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा थोड़ी भी संस्कृत अवश्य पढ़ लेनी 
चाहिये तथा अपने बालकों तथा बालिकाओं को भी पढ़ाना चाहिये 
जिससे कि बचपन से ही अच्छ संस्कारों से सम्पन्न हों तथा देश के 
सभ्य नागरिक बन सकें । 

७--यदि अधिक पढ़ने का समय तथा सुयोग न हो तब भी 
कुछ दैनिक पूजापाठ के मन्त्र, कुछ सुन्दर स्तोत्र, एक अध्याय गीता 
का, कुछ मनोहर सुभाषित, कुछ कालिदास की ललित कवितायें 
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चाणक्यनीतिवचनानि, काश्चत कालिदासस्य ललिता: कविता:, 
द्वित्राणि वा जयदेव॒विरचितस्थ गीतगोविन्दस्य विश्वमनोहराणि 
गीतानि चेत्यादीनाम्‌ अव्ययनम्त अवश्यं कतंव्यम्म । भारतस्य अनेके 
सुशिक्षिता: अपि जनाः संस्कृतस्य एक॑ इलोकमपि न जानन्ति इति 
दुःखस्य लज्जायाशच विषय: वर्तते । 


८-अनेके जनाः संस्कृतभाषां कठिनां मत्वा तस्या: 
अध्ययनात्‌ विरताः भवन्ति । परन्तु सम्प्रति संस्कृत-शिक्षणस्य' 
* अनेके सरला: उपायाः पद्धतयश्च अनेकसंस्थाजि: आविष्कताः 
, सन्ति | सावंभौम-संस्कृत--प्रचार-संस्थानं तु मुख्यरूपेण संस्कृत- 
शिक्षणस्य सरल-पद्धतोनामेव प्रचाराय प्रतिष्ठापितं वर्त॑ते । 
पुस्तकानि च अनेकानि सरल-सरलानि मनोरंजकानि च प्रकाशि- 
तानि सत्ति । अल्पमूल्यानि च सन्ति । ताति पठित्वा अल्पकालेन, 
अल्पपरिश्रमेण च संस्कृतभाषायां प्रवेश:-लव्धुं शक्यते । 


९--इंदमपि तथ्यं कदांपि न विस्मरषीयं यत्‌ भारतीयसंस्कृतेः 
रक्षाया: तथा समाजे शील्सदाचारादिगुणानां पुनः प्रतिष्ठाया:, 
उच्चतममानवमुल्यानां च प्रतिष्ठाया: संस्कृतशिक्षा एवं एक॑ं 
' महत्त्वपूर्ण साधनम्‌ अस्ति । 
द वस्तुतः संस्कृत॑ विना भारत भारतमेव न स्थातं शक्नोति । 
बिना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथास्‌ । 
बिना कवि कालिदासं भारतं भारतं नहि॥ 
अतः सर्वा: शद्भ॒ाः भयं च परित्यज्य सर्वेरपि संस्कृताध्ययने 
निष्ठापूर्वक॑ प्रवरतितव्यमिति | एतस्थ को5पि अन्य: विकल्प: नास्ति। 
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एक या दो जयदेव विरचित गीत-गोविन्द के विश्वमनोहर गीत 
आदि का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिये । भारत के अनेक 
सुशिक्षित जन भी संस्कृत का एक श्लोक भी नहीं जानते यह दुख 
और लज्जा का विषय है | हू 


८--अनेक लोग संस्कृत को कठिन मानकर उसके अध्ययन 
से विरत रहते हैं। परन्तु इस समय संस्कृत-शिक्ष ण के अनेक सरल 
उपाय एवं पद्धतियाँ अनेक संस्थाओं ह्वारा आविष्कृत को गई हैं । 
सावंभौम संस्कृत प्रचार संस्थान तो मुख्यरूप से संस्कृत शिक्षण 
की सरल पद्धतियों के ही अनुसंधान एवं प्रचार के लिए प्रतिष्ठापित 
किया गया है तथा अनेक अत्यन्त सरल एवं मनोरंजक पुस्तकें भी 
प्रकाशित की गई है और उनके मूल्य भी बहुत कम हैं। इन 
पुस्तकों को पढ़कर अल्प समय तथा अल्प परिश्रम में ही संस्कृत 
भाषा में प्रवेश पाया जा सकता है ह 

९-यह तथ्य कभी भी नहीं भूलना चाहिये कि भारत की 
एकता और अखण्डता का, भारतीय संस्कति की रक्षा का, समाज 
की पुनः प्रतिष्ठा का संस्क्रतशिक्षा ही एकमात्र महत्वपूर्ण साधन 
हैं। वास्तव में तो संस्कत के बिना भारत भारत ही नहों रह 
सकता है । 

बिना बेद के बिता गीता के, बिना "रामायण कथा के 

तथा बिना कवि कालिदास क्रे भारत भारत हो नहीं । 

इसलिये सब शंका एवं भय को छोड़कर संस्कृत पढ़ने में सब 
लोगों को निष्ठापू्वक्ष लग जाना चाहिये । इसका कोई अन्य 


विकल्प नहीं है । 
छ 


२३--व्याख्यान पद्धति 
इस पुस्तक में विभिन्‍न शिक्षाप्रद विषयों पर जो निबन्ध 
लिखे गये हैं उन्हें व्याख्यान के रूप में भी कहने का अभ्यास 
छात्रों को करना चाहिए। व्याख्यान आरम्भ करने के पूर्व 
निम्नलिखित वाक्यों द्वारा सभापति आदिका सम्बोधन तथा 
जिप्त विषय पर व्याख्यान देना हो उसकी चर्चा कर देनी चाहिये | 
माननीया: मम ] ) 
आदरणीया: सभासदः ! प्रेयांस; छात्रबन्धवश्च ! 
सम्प्रति अहं संस्कृतप्रचारविषये श्रीमतां पुरस्तात्‌ किश्विई 
वक्‍तुमिच्छामि । आशासे, श्रीमन्‍्तः मदीयं॑ भाषणं ध्यानपुर्वर्क 
श्रुत्वा मम उत्साह वर्धयिष्यन्ति । 


(0२0) 
मान्या: अध्यक्षमहोदया:, पूज्या: गुरुजना:, 
प्रियाः घ्रातर: भगिन्यश्र ! 


साम्प्रतमहू॑ सभासंयोजकमहोदयानां आदेशात्‌ संस्कृत- 
भाषायाः महत्त्वविषये किड्च्चहक्तं कामये । आशां करोमि, 
भवन्तः मदीयत्रटीनां उपरि ध्यानं न दर्त्वा प्रेमपूवंक॑ भाषर्ण 


श्रोष्यन्ति तथा मम उत्साहं वर्धयिष्यन्ति । 
(५३५) 
परमसम्माननीया: सभापतिमहोदया:, 


पूजनीया: विद्वांस:ः, आदरणीया: बन्धुजनाश् ! 
यद्यपि संस्कृतभाषायाः मम समुचितं ज्ञानं नास्ति तथापि 
प्रस्तावितं विषयमवलूम्व्य यथाशक्ति स्वकीयान्‌ू विचारान्‌ 
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प्रकटीकर्तमिच्छामि । मदीये भाषणे या: काश्चन त्रट्यों भवि- ' 


ष्यन्ति तासां क॒ृते अहं भवतः क्षमादानाय अभ्यथ्थंये । 
( अधिक जानकारी के लिए संस्कत निबन्धादरश देखें ) 
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